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आओ, बात करर" 


ये छोटी-खछोटी कहानियां ह । “नेदन' पत्रिका के पाठकों 
के लिए इन्दं लिखत्ता गया । लायो वच्चौने ही नही, वड़े 
पाठको ने भी इह पसंद किया । मेरे पास न जाने कितने पत्र 
आति रहे। पाठक चाहते ये कि इनका संकलन हो । 

कोई भी कानी शुरूकर दे तो संत तक पद विना नही 
रह सक्ते । ये नागरिकता, नैतिकता मौर सद्गर्णो के गंकूर 
1 रोपतो हैँ। इस तरह वोध-कथाएं भौ इन्दे कह 
सकते ई। 

मिठाई जैसी इन कथाओं को पृते हुए आपको रस 
मिक्तेा । जीवन की राह पर ्वीपोंकी तरह भी ये क्षिलमिल 
करेगी । 
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च्यत कीओर 


कपास का डोडा यानी एूल-षूला-फूला, सफेद-सफेद । हवा 
चली, उड़ चला डोडा भी) सैर करने को, दुनिया देखने 
को । जा पहुंचा नए देश में “अरे, कंसी तौ सुहानी जगह 
है । वहं वेत, वह्‌ धरती तो कु भी नही, जां मँ जन्मा 
था । ओ अव यहीं र्हरंगा । संसार में सबसे अच्छी जगह तो 
यही है ! एक दिन, दो दिन, तीन दिन-समय तेजी से निकल 
गया । वहां धूल भरी तेज आंधी चली, चलती रही । डोडा 
ऊब शया, वहां एक भोर वैठे-वैठे । 

उसने सोचा-“जव यहां न रहुंगा । यह भी कोई जगह्‌ 
है। म कहीं मौर चलता हूं ।'' 

फिर ह्वा बदली ! डोडे को मौका भिला । वह्‌ वहां 
से उडन-खछू हो लिमा । खुदे को उड़ता देखा, डोडा खुश 
हुमा । विना पलो के आकाश में उड़ान भरना । वह्‌ उड़ता 
गया, उड़ता गया ! जा पहुंचा एक बरगद कै ऊपर । हवा 
ने वहीं छोड दिया उसे} वरद कौ ठहनियों मेँ उलघ्च 
गया । शाम इलने लगी थी ! थके-मदि पक्षी रेन-सेरे के 
लिए वरद पर उतरमे लगे । अपनी-अपनी वोचलिर्यो मै 
बतियाने-चहचहाने लगे । यहं देख, डोडा खुशी से एूला न 
समाया 1 
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उस खेत के पास, जिसमें वह पैदा हमा था, कोई पेड़ 
नथा। पक्षियोंका कलरव पहली वार सुना था उसने । 
सोचने लगा-“वाह, कितनी अच्छी जगह है यह ।” सोचते- 
सोचते उसे नीव मा गई । 
सुवहं नींद दूटी । देखकर परेशान हो उठा । पक्षी दाना 
चुगने चले गए थे । वह॒ अकेला उदास हौ गया । उसका मन 
उचट गया ¡ तभी हवा का लोका भया । कपास का डोडा 
फिर से उड़ चला। कुछ देर वादनदीके किनारेना 
उतरा । उस दिन कोई पर्वं था-स्नान करने वालों कौ भी 
लगी थी । कुछ लोग गा-वजा रहे ये ! चहल-पहल देखकर 
कपास का डोडा स्वयं से वोला-“भब वनी यात । यहां रहने 
का अपना ही आनंद है| नदी की कलकल वहती धारा । 
गोता लगाते भक्त । अ तो यहीं रहुंगा 
पर अगले ही दिन वहां सूना-सुना हौ गया । कपास के 
डोडे फी खुशी जाती रही। रेतकी परत मेँ दब शया 
वेचारा । किसी तरह माधी के एक ज्लोके ने उपे फिर सहारा 
दिया । उड़ चला । सोच रहा था-“अच्छा ही हुआ । भला 
वह भी कोई रहने की जगह्‌ थी ।* 
उडता-उड़ता डोडा एक शहूर के ऊपर से गुजरा । हवा 
की गति कु कम हुई, तो राजमहल के प्रांगण मे जा गिसा। 
महल की शोभा देखकर वह चकित रह गया । सोचने लग, 
“कितनी अच्छी जगह है।“ हवा का ह्लीका आया, तो 
संगममरमर के फ पर इधर-से-उधर लुढकने लगा । वड़ा 
आनंद भ रहा था उसे । तभी एक नौकर की नजर उस पर 
पड़ गई । “यह्‌ कचरा कहां से भा गया ।*-कदकर उसने 
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डौडे को उठाकर बाहर एक दिया । वडा दुःखी हुभा इस 
अपमान से बेचारा । मगर ज्यादा देर नहीं । हवा फिर उसे 
ले उडी । 

इस तरह उडता-गिरता वह्‌ दुनिया मेँ घूमा, मगर उसे 
कहीं चैन नहीं मिला । कुछ समय तक कोई जगह अच्छी 
लगती, पर फिर अपने साथियो, वंधु-वांध्वो कौ याद वेर्चन 
कृर देती । अव वह्‌ घूम-पूमकर थक चुका था । 

एक दिन हवा उसे फिर उड़ा ले चली, तो उसने कह 
ही दिया-हवा बहन, मुन्ञे मेरे देश पहुंचा दे, जहां मैने 
जन्म लिया था । मेरी धरती ही अच्छी है। 


मोर मचयाते खोर 


लो, आषाढ़ फिर जा गया । मोर कुहुकने लगे 1 भपने रंग- 
बिरंगे पव फंला-फैलाकर नाचने लगे । ससुराल मे वैदी नर्ई 
दुलहन को मायके की याद सताने लगी । वह गने लगी- 
“भो प्यारे मोर, तुम्हारी चोच सोने से मद्वा दूंगी । उड़कर 
जाना, मेरा संदेश पिता को देना । भाई से कहुना-वैलगाड़ी 
जुतवाक्रर आ जाए । अपनी वहन को लिवा ले जने को ।” 

मोरका देश है भारत। न जाने उसके कितने गीत, 
कितनी कथाएं है, मोर के पंख शुभ माने जाति हँ । मोर पंख 
जहां भी मिले, उठा लिये । किताव में पंख रखने का शौक 
पुराना है। 

वोपोलूची कौ कथा किसने नहीं सुनी । वहं मपनी 
संखियों के संग कुएं पर पानी भर रही थी । सव सविया 
पानी भरती जातीं ओर अपनी-अपनी कहती जातीं वारी- 
बारी से। किसी सखी ने वताया-उसका चाचा भाने वाला 
है । किसी ने कहा-भाई आने वाला है । वे क्या-क्या लेकर 
आएंगे, यह भी उन्टोनि गिना डाला । 

वचारी वोपोलूचौ अनाथ थी । पर थी वहत सुंदर । 
पहले तो चुपचाप सुनती रही । फिर वह भी चिहुक उटी- 
“मेरे चाचा भी उपहार लेकर आने वाले हैँ” 
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पात ही एक वनजारा छिपा था । वहु सवकी बात सनं 
रहा था। वोपौलूची को देख, उस पर मोहित हय उठा 1 
अगते ही दिन उसके घर जा पहुंचा । बनजारे ने उसे कुछ 
उपहार दिए । फिर वोला- तुम्हारा चाचा हूं । मपने 
धर लिवाने माया हूं 1" 

बोपोलूची तो एूसी नहीं समाई । क्ट तैयार हो गई । 
बनजारे के साथ-साथ चलं दी। राह मेँ एक मोर मिला । 
बोपोलूची से वोला-“तुम किसके साथ जा रही होः? यह 
तुम्हारा चाचा नहीं, ठग है, ठ्ग 1“ 

यह सुन, वनजारे ने कदा-“अरी, वोपोलूची ! तुम 
इसकी वातं प्रघ्यान नदो। यह पक्षीहै। दइसेक्या 
पता 1“ 

बोपौलूची मौर बनजारा भागे बढ़ । एक मोर मौर 
मिला । उसने भी वोपोलूची को चेतावनी दी । इस पर 
बनजारा वोला-“दस देश मे मोर यों ही शोर मचाया करते 
है |" क 

बोपोलूची चलती गई वनजारे के साथ । पर उसके मन 
मे शंकातोहोही गई थी । फिर वनजारे के घर पंच, 
उसे धता वताकर, वोपोलूची साफ़ वच गई । वह मपने 
साथ एक मोर भी लेती आई । घर मे उत्ते प्रमपू्वेक भौर 
आदर से पालने लगी । 

कितनी ही कथां भें मोर बोलता है मादमी की 
तरह । रानियां महलों म मोर पाला करती थीं । महल मेँ 
मोर रहेगा, तो संकट से बचे रगे, ठेसा सोचा करतीं । 

मोर ओर मानव की मित्रता पुरानी है । मोर दही क्यो, 
सभी पक्षी हमारे भित्र ह ! वे मित्रता निभाते रहे, हम उन्ै 
मारते रहे । 


बटतारा नहीं हीगा 


दो भाई थे । अचानक एक दिन पिता चल वसे । भाद्यो में 
वंटवारे की बात चली-"यह तु ले, वह रमक, वहुर्मे लंगा, 
यहतू ले ले। आए दिन दोनों वैठे सूची बनाते, पर एसी 
सुची न वना सके, जो दोनों को ठीक लगे। जसे-तंसे 
वंटवारे का मामला सुलक्षने लगा, तो एक खरल पर आकर 
उलज्न गया 1 

“पिता जी अपने लिए इस खरल मे दवाइयां पुटवाते 
ये।उसेतोर्म ही अपने पास रदंगा ।“ बड़ ने कहा । 

छोटा तुनककर वोला--“यह्‌ तो कभी हो नहीं सकता । 
दवाइयां घोट-घोटकर तो उन्हर्म ही देताथा। उनकी 
निशानी के तौरपर मँ इपने रखंगा 1" 

बातत बढ़ गयी भौर सारा किया-धरा चौपट । अव पचो 
से फसला कराना तय हुमा । पंच चुने गए ! उन्होने सवसे 
पहने दोनों को घर से वाहर निकाला ओीरदो ताते टार 
पर डाल दिये । तय हृजा-वंटवादा दो दिन वादे करेगे । 

दोनों मंसे भव कोई भाई अकेला भीतर नहीं जा 
सक्ताथा। पर हमारे समाजमें वेभीतोर्है, जोद्धारसे 
घर भँ नहीं घुसते। रात हुई, चोर दीवार लांघकर भौतरः 
धसे मौर साया मालं समेटकर गायव हौ गये । 
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दो दिनं वाद घर खोला गया । अव वांटने को धन वची 
ही महीं था । दोनों भाई खडे-वड़े हाय भल रहै थे । एक 
कोने मे पड़ा खरल उन्द्रै चिढा रदा या। 

दोनों भादयों ने पचो फे हाथ जोड । कहा-"भव वंट- 
वारा नहीं हौगा । हम साथ-साथ ही रहै ।" 

खरल के क्लगड़े ने धन गंवां दिया | मेल से रहना भौर 
प्रेम वांटना ही सुखी जीवन विताने का सूव्रहै । 


लोत्ल-गोत्छ नेजर 


वफ, बफं भौर बफं ! 

सूरज चमके तो चमकता ही रहे-रात मे भी दिन 
जैसा ! रातदहोतोखत्महीदहोनेकानामननले। 

दक्षिण ध्रुवके वारे मेँ कुछ-न-कुछ हम जानते है । 
भारत कै वैज्ञानिको ने भी वदां खोजबीनकी है! पर कभी 
वहां बडा देश था। आज की तरह बफ-ही-वफं न थी। 
लोग सुख से रहते थे 1 अनेक नगर थे । एक बड़े नगर कौ 
कथा है यह्‌ 1 

वह नगर गोल-गोल था। मकान भी गोल वनाए 
जाति । मधिक भाग-दौड कोन करता । वहां रहने वाले 
सीे-सादे थे ! उनकी जरूरत बहुत कम थीं 1 

वै भधिकतर पूजा-घ्यान में ही लगे रहते । लोग बहुत 
ही कम बोलते थे। हर कोई अपने मे खोया रहता । उनका 
स्वभाव ही वन गयाथा चुपरहनेका। नरकिसी सेकु 
कहना, न किसी की सुनना । जौ जहां वैठा है, वैया है 1 

उस वड़े नगर में एक आदमी अलग तरह का था। 
नाम था विनीत वर्मा। मह॒ अक्सर भागता-दौडता दिखाई 
दिया करता 1 कोई उससे किसी काम को कहता, तो वह्‌ 
मान सेता । वह सभ केकाम कर देतां। किसी काषशु 
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खो गया, तो अविनीत वर्मा उसे खोज लाएगा । किसी का 
वालक बीमार है-वह चिकित्सक को ले माएगा । लेकिन 
रूखा भी बहुत था अविनीत वर्मा । 

किसी को भी वह्‌ दो टका-सा उत्तर देता-'“नहीं, यह्‌ 
काम तुम स्वयं करो 1 मृन्ञे रसत नहीं है 1" अविनीत वर्मा 
वही करता, जो उसे ठीक लगता । जिस समय जो काम उसे 
जरूरी मालूम हो, उसके अलावा उसे किसी की परवाह नीं 
थी । 

किसी काम के बदले, कोई धन्यवाद करे, तो उसकी 
खैर नहीं । मविनीत वर्मा उसे वुरी तरह ्चिड्क देता । 
किसी का वह्‌ काम करे, पर वदले में कुछ चाह न रखता। 
कोई मर जाता, तो वह्‌ दुखी न होता ) उसकी बाघों मेँ 
आसर किसी ने कभी न देखे । 

रात का समय था। अचानक अविनीत वर्मा चौक 
उठा । नींद उट गई । नजाने घर के बाहरक्याथा। 
उसने गोल घर का दरवाजा खोला । दरवाजे के बाहर तो 
चफं का अंधडयथा) एसा धिरा उसमें कि कुछ दिखाईन 
दिया । धर के भीतर लौटकर न जा सका । इस मुसीबत में 
उसकी आंखों मेँ आंसू आए पर वे वहीं जम गपु) 

कख ही घंटों में दूरदुर तक सब कुछ सफेद हौ गवा- 
वरफनही-बफं । न कहीं कोई राह दिखी, न कोई मकान । 
अविनीत वर्मा कमर तक वफ मे घं गया 1 उसने आंख ' 

बन्दकर सीं । शरीर की सुध उसेन रही । 

वह सोचने लगा-“यहां के लोग धामिक ये 1 फिर यहां 

एेसी विपत्ति क्यों आ गई ?" 
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समय बीता । कोई भावाज उसे सुनाई दी-“मादए, 
आए {“ 

वह्‌ वहां भा गया, कैसे जा गया 1 यह तौ सव कुछ 
नया-जया है। 

“यह्‌ धरती नही, यमलोक है 1 अविनीत वर्मा 1 
चित्रगुप्त ने कटा । “चलो, तुम्हे धमेराज से मिला दू। तुम 
कुछ जानना चाहते ये ? 

तभी धर्मराज उसके सामने थे 1 अविनीत ने हाय जोट, 
खट से प्रन किया-“वह पूरा देश बफं में समा थया । बहां 
फैलोगतो धर्म को भानतेये, फिर भी" 

“मनमानी करना धर्मं नहीं हैभद्र! वे अपने लिए 
जीते ये । दूसरों के लिए कु करने से पुण्य मिलता है । तुम 
उसी के बल पर आज यहां पहुंच सके हो ।“ धर्मराज 
नोले । 


रसवुल्च्छरे बरसे 


एक बार बड़ा गजब हुआ । शहूर के ऊपर उडता-उडाता 
एकं बादल आ गया-भनोखा यादल । उसके नीचे जो सोचौ, 
वही मिले । उस शहर के लोग मिठाई के शौकीन ये । वस, 
बादल ने एक दिन खूव रसगुत्ले वरसाये । बच्चों ने, बड़ों 
ने, वृषो ने खूब खाए । खाए ही नही, जौ भी वर्तेन मिला, 
उसी मेँ भर-भरकर रख लिये । 

दूसरे दिन क्या हृज-संदेश वरसने लगे । वै भी सवने 
भरपैट खाए । फिर रसगुल्लों को फकने लगे। सभी वतंनों 
मेँ संदेश भरने लगे 1 

अरे, तीसरे दिन तो राजभोग वरस १३े। भला, राज- 
भोग के सामने रसगूल्ले या संदेश की व्या विस्ात । तो 
किसी ने वीस खाए, किसी ने पचास-साठ भी । उन्ह इकटरा 
करने मेँ भी होड लग गई। 

अव रोज ही कोर्दन-कोई वद्िया मिठाई वरसने 
सगी ¦ केसर-पिस्ते की वर्फी क्या वरसी-चारो भोर हरा- 
हरा, पीला-पीला । 

एक दिन, दौ दिन, दस्र दिन ओर किर महीनादही 
गया यों ही 1 शहर में साग-सव्जी, फल सवकी विक्री ठप्प 
पड़ गई । लोगों ने काम-काज करना छोड़ दिया । भरपैट 
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मिठाई खाभो ओर ठठसे मौज करो\ काम करने की 
जरूरत भी क्या थौ । 

लेफिन्‌ अव भिलाई खाते-खति सवका मन भर भया 
था । मिठाई को देखकर ही जो उचट जाता 1 हर कोई इद्र 
से प्रार्थना करता~-मिठाई कौ वरसात वन्द करो । 

वस, फिर क्या था-एक दिन समोसे वरस पडे । फिर 
एक दिन चर्पटी चटनी से लिपटी आलू की दिविकियां 
वरसी । उसके बाद पनीर फे गरमा भरम पकौडे गिरे) 
साथ मे सत्तरेगे अचार भी । सव मे चट॑खारे ले-लेकर खाए 
ओर मनचाहै ढंग से एकतर करके रखे भी । 

शहर मे कल-कारखाने रप्य, दुकारनँ-दपतर बन्द । 
इतना ही नहीं, वेको मे ताले लटक थे । विना कु करे- 
धरे चदिया से वदिया खान-पान हो, तो काम कौन करे, 
क्यो करे 

वदविया-वदिया माल लगातार बाते रहने से लोगों के 
पेट गड्वंडा गए । वे चूरन-चटनी ओर हाजमे की गोलियां 
खाने लगे! ओौरहुभा यूंकिएक दिन जलजीरे कीही 
वरसात होने लगी । 

एक चक्कर ओर भी चला । रसगुल्ले की बरसात के 
व्निसे ही खवर खूव फैली । हर त्तरफसे लोगों कारेला 
इस शहर मे आने लगा । भीड़ बढ़ी, बढती गई ! इतनी 
भीड़ हुई कि रहने को ठर नदहीं। भीड़ वदी तो गन्दमी 
बढी बीमारियां फलनी शुरू दो गई । लोग परेशान हो 
उठे 1 शहर छोड-छोडकर जाने लगे । 

किस शहर में हुई एेसी बरसात ? भर्ई किस्सा पहले 
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काट । बावा को उनके वावा ने सुनाया था। उस मगर 
पर उन दिनों सनकौ राजकुमार राजकरताथा। व्ह 
सोचा करता किं कुछ एेसा करे" जो आज तक किसीनैन 
कियाद)! सौ उसी ने किसी तरह मिठाई की वरसा कर 
वई थी । इस सनक मे उसका खजाना ही खाली हो गया। 
सनकी राजकुमार भी न जाने कहां गायव हो गया । 


यजा की कमाई 


दीवासी का दिनथा। हूर तरफ न्निलमिल-क्िलमिल हो 
रही थी । साफ-सुयरी उज्जैन नगरी दुलहन-सी सजी थी । 
उाट-बाट से महाराजा विक्रमादित्य को सवारी निकल रही 
थी ! राजसी सवारी देखमे के लिए नगर मेँ हर ओर भारी 
भीड़ थी । हर बरस महाराजा विक्रमादित्य देखा करते थे 
कि किसने कंसी सजावट की है, केसी रोशनी कौ है । इससे 
वह्‌ प्रजा कौ खुशहाली का अनुमान लगाया करते थे । 

भला विक्रमादित्य के राज्य मे किसी को क्या कमी ! 
जिधर देखो, लोग खुशियां मना रहे ये । वच्चे नाच-रंग में 
मस्त थे । सजा हुआ हाथी धम्मक-घम्मक चलता वद्‌ रहा 
था। उसी पर महाराजा सवार ये । उनके पीछे राजसी 
परिवार तथा मंत्रियों ओर वड़े ओहदेदारों की लम्बी कतार 
थी । एक भन्य भवन को देख, महाराजा ठिठक गये । हाथी 
रुक गया । देको ने महाराजा का जय-जयकार किया । 

महाराजा विक्रमादित्य ने महार्म्ी से पुछा-"्यह्‌ 
किंसका भवन है ? इसकी छटा तो मन कौ मौह्‌ रही है । 

महामंबी बोले-“महाराज, यह्‌ सदाचारी पंडित की 
हवेली है । वही सदाचारी जिसने राजकोप से दान लेनेसे 
हुन्कार.कर दिया था 
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यों तो महाराजा विक्रमादित्य के सामने न जाने कितने 
बराह्मण दान सेने जाया करते थे ! वह्‌ किस-किस को याद 
करते । पर सदाचारी पंडित्त को वह कंसे भूल सकते थे । 

उन्है साद आया-“एक दिन दरवार लगा था । भूखा- 
नंगा-सा निधन सदाचारी पंडित दान मांगने आया था। 
विक्रमादित्य ने षट सै अदेश दिया-“इसे राजकौपसैदो 
अंजुरी भर सौने की मोहरे दे दो ।“ 

सदाचारी पंडित दो पग पी हट गया । बोला-“महा- 
राज, राजकोप्मे तोप्रजाका धनहै। मँ आपसे दानं 
चाहता हुं ।'! 

महाराज विक्रमादित्य ने तनिक सोचा, फिर वोते- 
“ब्राह्मण दैवता, मेँ राजा हं । राजकोप से किसी को कुछ भी 
दे सकता हूं । आपको सोने की मोहरे तेने मेँ आपत्ति क्यों 
है 2 

सदाचारी पंडित बवोला-“महाराज, महाराज, भाप 
अपनी कमार्ईमे से कुछदे सकेतोदेदें, नहींतौर्म त्ती 
हाय ही लौट जाऊंगा ।'” 

म॒हामंत्री तया दरवारियों को लगा-पंडित छट मुंह 
बड़ी वात वौल रहा है । उनके चेहरों पर क्रोधथा। पर 
महाराजा शांत ये । बोले-शश्राह्यण देवता, तीन दिन बाद 
आइए 1 
महाराजा विक्रमादित्य वैश वदलकर रात को महल | 
चले जाति । सुवह लौटते । तीन दिन वाद सदाचारी पंडित 
फिर दरवार भं हाजिर हमा । महाराजा ने उपके हाथ पर 
सार मोहरे स्ख दीं । बोलै-“ये मैने कमाई ह । राच्-रातत 
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भर मै किसी लुहार के यहां मजूरी करता रहा ।” 

अभी सवारी सदाचारी पंडित के द्वार परर्की थी । 
तभी वह्‌ बाहर जाया गौर महाराज के चरणौ मे श्रुका। 
वोला-“भापके पसीने से कमाई चार मुहर का यह कमाल 
है! उसी दिन से मेरे आलसी वेटे जी-तोड मेहनत करने 
लगे । इतने कम समय में उन्होने खूव धन कमाया । यह 
ऊंची हवेली खडी हो गयी 1” 

महाराजा विक्रमादित्य मृस्कराये मौर सवारी भागे बढ 
चली । 

जहां राजा का पसीना गिरा होया, वह धरती भी 
महक उटी होगी 


ल्जलात डत्न 


कभी दिल्ली मँ शाहजहां राज्य करते थे । शाहजहां दैषने 
मे सुन्दर थे । दरिया-दिल भी वहत थे । उनके किस्त दर 
दुर तक सुने जाते ये । यहां त्क कि यलख बुखार के चाद 
शाह्‌ ने भी शाहजहां की तारीफ सुनी । वह्‌ बादशाह खुद 
नेकदिल मौर दिलदार या । उसके मन मे भाया शाहज्ा, 
से दोस्ती कर लेनी चाहिए ! तभी ख्याल बाया कि कीं 
वदा-चढ़ाकर तो शाहजहां के किस्से वखान नहीं किथे जाते 
है। 

उसने तय किया कि भरसे का एक आदमी दिल्ली भेना 
जाए। 

बुखारां का वह मादमी दिल्ली आया । खूबसरुरत 
आदमी था । लक-दके विया कपडे पहन, उसने अत्तार कां 
भेष भरा । वदविया वेशकीमती इनो की एक पेटी बगलमे 
दबाई। घूमने लगा दिल्ली के वाजास मे । जिधर भी निकलं 
जाता, लगता कलियां चट-वट चटली हो, खुशवू के फल्वारे 
कूट पडे हो । दिल्ली कै बड़े-बड़े यमीर-उमरा भौर रईस 
से भिलता, इच संघाता ! 

सभी उस अत्तार की तारीफ करते । तरह-तरह के इव 
ओर लाजवान । इव के पारखी भी वाह्‌ वाह" कर उठते । 


लापञेवाने 
धतरः:27 
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पर जव भी कोई इव खरीदना चाहता, कीमत सुनकर चृष्पौ 
साध लेता। वाजार से हजार गुनी कमत वताता था 
अत्तार । १ 
एक दिन चांदनी चौक मेँ कुछ लोग जमा थे । अत्तार 
ने वहां कहा-“हमने तो दिल्ली वालों की गौर यषांके 
वादेशाह की बड़ी शोहरत सुनी थी । इसीलिए अपने मुल्क 
से इतनी दूर चला आया । पर यहां आकर तो लगा, जैते 
ऊंची दुकान फीका पकवान । एक तोला इच भी किसी मै 
न खरीदा । हेम तो अव अपने मुल्क लौट जाएंगे ओर यहां 
के हालात वहां जाकर वयानं करभे 1” 
आसपास कितने ही लोग ये बाते सुन रहै थे । उनमें 
एक खां साहब भी ये। वह शाहजहां के मुह लगे थे । वहां 
से चलकर तुरत-फुरत वह शाहजहां के पास पहुचे । खा 
साहव वोले-“हुजूर, कोर परदेसी यहां वष्टिया माल लेकर 
आए शौर सिफं कीमत ऊंची होमे की वजह से वह न विके. 
इससे दिल्ली बालों की वदनामी' होगी । माप कम-से-कम 
एकं वार उसके इव तो देख लीजिए 1” 
शाहजहां ने तुरंत उस अत्तार कौ बुलवाने का क्म 
दिया) किलि के बाहर ही वह मिल गया । कुछ ही दैर बाद 
वहु वादशाह्‌ के सामने हाजिर था । 
सुंदर कयड़ं मे सजे-घजे उस आदमी को देखकर श्राह 
जां खुश हौ गए । उसके भते हौ सव तरफ़ महक भी उठी । 
शाहजहां ने मपने निकट ही जाजम पर उसे वैषने को कहा। 
तरह-तरह ॐ इव वह्‌ वादशाह को दिखाने लगा । दिखपि- 
दिखाते अचानक उसने एक शीशी को तनिक टेढ़ा कर दिया । 


लाजवाव इम :: 29 


शीशौ का द्र जाजम पर दुलक गया । 

बादशाह शाहजहां ने षट से जाजम पर फले इत्रसे 
एक वृंद ली ओर हाय पर मली । तभी अत्तार भौर वाद- 
शाह की अचिं चार हुई । शाहजहां कुछ खिसिया गए ये । 
बोते-“भाई परदेसी, तुम्हारे इत लाजवाव ह । तुम घुडसाल 
मे जाकर सारा दत्र हमारे घोड़ों की लगाम पर छिडक दो । 
संयय में भी जितना इत्र तुम्हारे पासरहै, सवदे जाभो भौर 
खजांची से कीमत ले लेना 1 इसके अलावा हजार अशफियां 
भी वतौर इनाम तुम्हे दी जती ह! 

अत्तार वोला-हुजूर, गुस्ताखी माफ हो । अव आप 
दध्र घोड़ों की लगाम पर छिडकवाएं या दिल्ली की सड़कों 
पर । लेकिन बादशाह सलामत मे जौ एक वृद इव जाजम 
से उठाया, उसकी चर्चा तो वलव-वुखारा तक पहुंच ही 
जाएगी ।“ 

शाहजहां बादशाह था । उसने कन्नौज से सवसे बहिया 
पांच-खुशवृ दत्र मंगवाया । कांचकौ पाचसौ शीशियोंमें 
भरवाकर उस अत्तारको भेट किया । आज भी बुखाराके 
लोग कहते दै कि इत्र, इत्र तौ वस हिन्दुस्तान का । 


रोशनी ची ल्छक्लीर 


जन्मसे ही कोई गमा-वहरा हो । उसकी भावो मेँ मोतिया 

विदभीहो। थापरेशन कराए, तो एक भांख से सदा के 
लिए दौखना वंद हो जाए । वस वाई भांख में एक तिहाई 
रोशनी रदे । उस वेचारे को दुनिया कसी मंधेरी लगेगी ? 

तारानाथ नारायण शिनाय कौ कहानी एसी ही है । 
वह्‌ वम्वई के मामूली परिवार मे जन्मे । मूक-वधिर भे, पर 
उन्दने कभौ हार नहीं मानी । 

पांच साल के तारानाथ ने तैराकी शुरू कर दी। 
किशोर होने पर वह राज्य तैराकी भें भौर फिर किल 
भारतीय तैराकी में भाग लेने लये । उन्न अनेक इनाम 
जीते । पग-पग पर वाधाएं होने पर भी तारानायने हाई 
स्कूल तक शिक्षा ली । रेलवे में लिपिक वन गए । 

उन्होनि विद्व तैराकी प्रतियोगिता मे शामिल हीने का 
निश्चय किया । तारानाथ ने सत समुद्र की भर पग वढ़ए। 
इक्कीस समुद्री मील की दरी १३ घंटे मेंपारकौ। वर्ह 
दूसरे नम्बर पर आए । 

चार सात प्रहले-वह फंस के तट पर ईगलिश चैनल 
मे कूद गए ! ग्यारह पटे तरकर तारानाथ इंग्लैंड जा पचे । 
उन्दँ विर्व का सवसे तेज विकलांग तै राक माना गया । 


रोशनी की लकीर :: 31 


इसके वादं भी दो बार उन्होने इंगलिश चैनल पार की । 
स्वेन नहर लंबी दूरी तैराकी में भौ उन्हौने मपनी धाक 
जमा दी । 

महाराष्ट्र राज्य ने तारानाथ को छत्रपति पुरस्कार 
दिया । भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित 
किया । उन प्र फित्म भी वनी है। 

तारनाथ ने रोशनी कीटेसी लकीर खींचदीरै,जो 
जगमग-जगमग कर रही है । मन में चाह हो तो भगे बढ़ने 
की राह मिलती ही है । 


टादी क्ता पोता 


हेरा-भरा था जंगल एक । अलग अकेला वां था घर एक। 
धर में रहती बुदिया एक । वृदिया का था पोता एके। 
छोटा था, प्र था वहं नेक ¦ उनके पास थी बकरी एक, 
विल्लौ एक ! 

वेथे गरीव। कर खाप भामदनी न थी । वुष्टिवा धीरे- 
धीरे चरं चूं चरखा काता करती । जो कातती, उसी से कुछ 
सहासा लम जाता } फल-फूल ओर वकेरी का दध । इसी से 
दादी-पोता काम चलाते । दादी के पास एक क्षी यी ! वह 
भगे-पीचे श्ुलाती ओर पहियौं पर चलती भी थी ! पोता 
हर दिने दादी से कहता-“कहानी सुनाभौ 1” दादी क्ूर्यी र 
बठ जाती । धीरे-धीरे शूलती जाती-कहानी कहती रहती ! 

मरही दिन गुजरते रहे । एक दिन दादी बोली“ 
जानाहै) दुर मेरी चाची रहती है) उसी से भिलने 
जागी । वच्चे उसे पसंद नही ह ! इसलिए तुम्हँं साय नही 
ले जा सकतती । तुम यहीं रहो 1” 

पोता बोला“ यहां भकेला रह सकता ह, पर मुल 
केटानी कौन भ्ुनाएगा हर रज 1 

“मोह, इसमे कोई कठिनाई नहीं ! जव तुम कानी 
धुना चाहो, इत कृरसीं पर वैठ जाना । कहानी को कर्ती 


दादी कापोता; 445 


इतना कहोगे, तभी कहानी सुनाने लगेगी कुसी 1 पर ही, 
एक दिन भें एक ही कहानी सुनने को भित्ेगी ।“-दादी 
बोली । 

पोता विलविलाकर हंस दिया ! दादी उसके गालों 
को थपथपाकर यात्रा पर चली गई । दिन प्र दिन सरकने 
लगे । पोता बकरी के लिए नरम-नरम घास ले माता । 
दूध दृह्‌ लेता 1 उसने घर के आसपास तरह-तरह के पौधे 
लगाए । फूल उगराए, फल उगाए । कभी बकरी से खेलता, 
कभी बिल्ली से 1 

अक्सर शाम को कुसी पर जा वैता 1 उससे कहता- 
“कूर्मी, अव तू कहानी सुना ।” मौर सचमुच कूरसी कहानी 
कहने लगती 1 वह्‌ इधर-उधर ताक-्ांक करता, पर यद्‌ 
कभी नहीं जान सका कि आवाज कहां से आती है। कौन 
वोलता है कूर्सीमें। 

पर इस तरह भी कव तक चलता ¡ दादी तो लौटी 
नहीं ! पोते ने सोचा, वह्‌ दादी कै पास चलदे। पर उसे 
क अता-पता था नहीं ! सौ, एक दिन वह्‌ कूर्मी पर वैठ 
या । उससे वौला-“अरी कूर्ी, ले चल कीं दूर । कहानी 
भी सुना भौर दिखाती भी चल 1" 

वस फिरक्या था, कूर्मीकेततो मानो पंख लग शष । 
पोतेने देश-देश की सैरकी। 


अनोखा उपहार 


विधाता एक दिन वैडेथे। आसपास सेवक खड़ेथे। क्व 
कौन-सा भादेश मिले ओौर वे पालन करे । भचानक विधाता 
वोले-“तुम सव पृथ्वी प्र जाभो । वहां से मेरे लिए को 
दभुत उपहार लाओ । जौ सवसे अच्छा उपहार लाएगा, 

वही मेरा प्रिय सेवक होगा 1“ 

पलक ज्ञपकेते ही सव सेवक पृथ्वी की ओर चल दिए । 
कोई कहीं ना पहुंचा ! कोई कीं । वे दुंदृते रहै । अपनी 
अपनी समक्च से बेशकीमती उपहर लेकर विधाता के पस 
पहुंचे । मनोखे हीरे-जवाहरात, कीमती धातुमों मे तशी 
गई मूतियां, दुलभ फल~फूल ओर भी न जाने क्या-क्या ? 
प्र विधाता किसी भी उपहार को पाकर प्रसन्न वहीं हए । 
अभी एक सेवक नहीं लौटाः था । 

भंत्तिम सेवक भा गया । उसने हाथ जोड़े । फिर शोत 
भसे निकालकर वड़ी-सी एक पुडिया विधाता को दी । 
पुडिया खोली गई तो सव हैरान ! विधाता ने कहा-“भरे 
तुम यह्‌ क्या ले भाए, यह तो म्ह 

सेवक नोला-“भगवान क्षमा करे । यह मद्री ही दहै। 
किसान इसी मिह मेँ वीज डालता है । इशी में लहलदाती 
फसलें उगती है । उससे मनुष्य मौर पदु पेट भरते है । पृथ्वी 


अनोखा उपहार : : 33 


पर रहने वाले इसी भाटी के लिए हंसते-हंसते प्राण भी दे 
दतै है ५ 

विधाता मुस्कराए । उन्होने मिह कौ माये से लगाया । 
फिर बोते-“सचमुच तुम्हारा उपार सर्वश्रेष्ठ है 1” 

अपनी माटी अपनी ही होती है) हम इसको प्यार 
केरना मौर माये पर लगाना सीखें । 


ला-घल मेरा 


पिच गाव मे वैदा हभ एक वालक । धीरे-धीरे संगीत ५, 
रुचि हुई ! वद्ते-वदति दरवार का सरगीतश्च वन गया । उस 
ने सोचा-वयों न दुर देशों मेँ जाऊं । अपनी कला दिष्राञ, 
धने कमाङऊं 1” ५२ 

राजा मे उसे रोकना चाहा । पुदखा-“या दुष है ददं 
यहां ?" संगीतकार वोला-“्॑ यहां वेधकर नहीं रहना , 
चाहता । दरसरे देशों के लोग भी मेरे संगीत से ्नूम ष्ठ, , 
यही मै चाहता दं 1" 

वह्‌ सका नहीं ! वीणा लेकर निकल पड । जगः 
लोग जुडते । उसका संगीत सुनकर सूम उरते । चर्चा 
गई । हीरे-मोती मिले, कीमती आभूपण भी मिति) 

बरसों बाद वह्‌ कलाकार अपने देश को तौ चा | 
वेशकीमती चीनं शे भरे कर संक सायये। उन दिनो 
पानो के जहाज ये । सवको पताथा कि संगीत के साय 
घूव दौलत है । वीच समुन्दर मेँ कुछ नाविको नेउपेषेर 
लिया 1 वोले-ष्टम तुम्दारा धन लते लगे {** संगीतक्ञ घवरा 
गया, बोला“ लो 1" 

बे बोले-"हम तुम्हें भो जिदा नहीं छोड । तुम वच 
गए, तौ सारा रहस्य खोल दोगे 1” 


-जगरह्‌ 
फैलती 
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संगीतज्ञ ने तनिक सोचा 1 फिर बोला“ मरेको 

तैयार हू, पर सुने आखिरी वार वीणा वजा लेने दौ ।" 
उसने वीणा वजाई, घूबे बजाई । संगीत के स्वर हर 

मौर फलते गए । फिर वह नुप हौ गया । यकायक पानी भँ 


कूद पड्म । 
समंदर भँ जहाज के आसपास कितनी ही मछलियां 
एकत्र हये गर थी । वह गिरा तो एकं बहुत बड़ी मछली के 
ऊपर । मछली उसे लेकर जल दी । किनारे पर जा छोड़ा । 
संगीतज्ञ ने कहा-“उन वक्सो के धन ने मुञ्चे भटकाया। 
संगीत दही मेरा सच्चा धन दहै ।” हम भी इसे जीवनमें 


अपनाएं 


चिकने क्छकड् 


एक माली था। वाग मँ मिरी खोदता, पौधे योपता भौर 
उसे हरा-भरा रखता । एक दिन पेड़ की जड़ मेँ खोद रहा 
था। उसे एक हांडी मिली । हांडी का मुंह वंद था। माली 
ने मह खोला । हांडी में सुदर-सुडौल, कंटे-छठे कुर पत्थर 
थे] 

यह्‌ देख, माली' मुसकराया । वह अपने मापते बोला, 
हह, खेलने के लिए चिकने पत्थर रख, किसी वालक ने 
हांडी को यहां दबा दिया ।"” 

बाग में बंदर उचछल-कूद किया करतेये। मुलेलभें 
ककड या पत्थर के दुकड़ रखकर माली वंदरों कौ भगाया 
करता था ¡ वह्‌ हांडी के पत्थरों को भी वंदर भगाने के काम 
मे लाने लगा। 

मौके की बात, एक दिन उसने वंदर पर निशाना 
साधा । निशाना चूकं गया । वह्‌ चिकना-सा पत्थर एक सेठ 
के जंगनमेंजा गिरा । सेठने क्ञट से पत्थर उठा लिया। 
देखा तो चौक उठा! सेठ क्या था, जौहरी था। ज्ञटपट 
दूढता-ढंढता माली के पास आया । उसने पुरता की । 
मानती की हांडी में उसी तरह के चार पत्थर बचे ये । सेठ 
ने उन्हे खरीद लिया । दस-बीस रुपये मे नही, चालीस हजार 
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रुपये मेँ । माली को मालामातल कर दिया ) 

प्र माली अपनी मूता पर सिर धुन रहा था उसने 
कीमती प्रत्यरौ को ठीकरे ही समश्ा मौर वदरो पर फेकता 
रहा । 

अक्षर हम यदी नहीं समक्न पाते कि हमारे पास क्या 
कुछ है । समय निकल जाता है तौ पठ्ताते है । 


चांदी का कटोया 


तिव्वत फे पहाडी क्षेत्र में एक गुफा थी । मुफा मे छोटा-सा 
संदिरथा) मंदिर मेँ पहुंचे हुए एक लामा रहते थे । वह्‌ 
पूजा-पाठ में ही लीन रहते 1 आसपास के गवो से कोई-न- 
कोई उनके लिए खाने को कुछ दे जाता 1 उसी से अपना 
काम चला सेते । 

मंदिरमें पूजाके लिए चांदीके कर्दकटोरे थे । कुछ 
आओौर कीमती सामान भीथा। एक दिन नवांग वोर गूफा 
म आया । मंदिर के कटोरे तथा दूसरी चीजें देख, मन-ही- 
मन खुश हमा । उसने सौचा-"रात के समय लामासो 
जाएंगे, तभी चुपके से भाकर भँ इन्द चरा ले जाञंगा । कई 
महीनेके खर्चे का इंतजाम हो जाएगा 1 

न्वांग ने पूरी योजना बना डाली । इसी ताक मे रहा 
कि कव रात हो1 अंधेरा हआ, तो वह देर तकगुफाके 
आसपास आहट लेता रहा । फिर उसे लगा, भीतर लामा 
सो गए दै । दवे पांव वह्‌ अंदर कौ गौर चल \ भीतर पहुंच 
शया । उसे लगा, लामा वैठेनवैठेषहौसो रहे । नवीगने 
कटपट सामान वटोरना शुरू कर दिया । लामा तो रातमें 
देर-देर तक पाठ किया करते ये । उन्होने खें खोरी 1 
नर्वाग को चोरी करते पाया । ज्ञट नधांग का हाथ पकड़ 
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लिया । पास में पडी एक लकड़ी उठाई । मंत्र का जाप करते- 
करते ही कई बार उसके हाथ पर दे मारी। 
नवाय की सारी योजना धरी रह्‌ गर्द । वह्‌ उत्टे पांव 
वहां से भागा। उसका हाय ददं कररहाथा। उस प्र 
चमकदार निशान पड़ गएथे। वहुकुछही दूरगयाकिं 
सामने संकरा पुल भा गया । देखता क्या है कि अंधेरे मेँ कोर 
डरावनी चूडैल-सी वटी भा रही है । नवांग की तो धिग्घी 
वंध गई । उरा-उरा वह उसी छोटे-से मंत्र को बोलने लगा, 
जोलामाने बोला था । चुल को लगा कि यह्‌ कौर सिद्ध 
लामा है । वह तुरत-फुरत वहां से रू-चक्कर हो गई । अव 
नवांग की जान मे जान आई । उसने सोचा, यह्‌ मं्रतो 
वड़ा करामाती है । इसमे मु्ीवतों से छुटकारा मिले जाता 
है। चहुं रोजना मंवजाप करता । चोरी करनी उसने 
छोड दी थी । 
दौ वरसयोंही निकल गए । इस बीच नवांग मेहनत 
से कमाई करने लगा था। उसने पा जोड़-जोडकर चांदी 
का कटोरा बनवाया । फिर एक दिन नवांग उसी गुफा 
मंदिर मेँ गया । आज भगवान के सामने उसने चांदी का वह्‌ 
कटोरा रख दिया । वोला-'प्रभो, आज चोरी करते नहीं 
आया । आपको भेट करने माया हूं ।” 
वही बृढा लामा उसके पास आया । उसने नवांग कौ 
आशीर्वाद दिया । नवांग केशरीर पर जो निशान पडगए 
ये, वह्‌ अपने आप मिट गए । 
नवांग कौ तरह कौन कव भटक जाए, नहीं कहु सकते । 
परवुरार्ईइमेसेभी अच्छी राह्‌ हुम खोज लेनी चाहिए । 


कवबाद्धिया सेठ 


एक कबाड़ी था । इधर-उधर फेरी लगाया करता था ! रही 
भौर पुराना सामान खरीद लेता । उसी को इकट्ठा करके 
फिर किसी जरूरतमंद को वैच देता ! किसी तरह गुजारा 
केरता था । धीरे-धीरे उसका कारोवार वढृता गया । उसके 
पास काफी धनदो गया} लोग उसे कवाडियिा सेठ कहने 
लगे । 

अव कबाडिया सेठ ओर भी करई धधे करने लगा। 
उसके पास धन-दौलत का ढेर लगने लगा। सेठने एक 
नियम बना रखा था-कोई्‌ आदमी कु वेचने आए, तो उसे 
अवेद्य खरीद लेता 1 

एक दिन एक आदमी कागज की एक पुडिया हाथ में 
लिए थाः। कई लोर्गो ने पूछताछ तो की, पर पुडिया भला 
कौन खरीदता ? वह्‌ आदमी कवाडिया सेठ के दरवाजे पर 
पहुंवा । सेठ ने पृड्या लै ली गौर कीमत दे दी । पुडिया 
वाला खुशी-वुशी सेठ को दुभा देता चला गया । उस समय 
सेर काम मे लगा था, इसविएु उसने पुडिया साफ भँ बांध 
सली। 

लोगोने दैवा, सेठ ने कागज की पुद्धियाही खरीद 
लौ। यह्‌ भीजाच नहींकौ कि उस्मेंदहैक्या? क्सीने 
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सोचा किसेठ का दिमाग फिर मया है। इधर-उधर यह 
चर्चा फल गई कि सेठ को कायज की पुडिया वेचकर एक 
आदमी बुद्ध. वना गया । 

दिनो-दिन सेठ की वहती देख, लोग ईर््या भी करने 
लगेये। कुछ लोगों ने पद्यं रचा । दरवार में उन्होने 
कवाडिया सेठ के वारे मे वात चलाई । राजा से कहा कि सेठ 
तो आपको भी कुछ नहीं समञ्ञता । प्रजा में यह वदनामी 
होरही हैकि राजा कंजूसदहै, सेठ हर किसी की मदद 
करता है। धीरे-धीरे राजा केकान सै भरे गए कि 
कबादिया सेठ को जेलमं वंद करने का हुक्म हौ गया । 

सेठ ने यद्‌ सुना, तो हक्का-वक्का रह्‌ गया । कीं उसकी 
सुनवाई भी न हई । कद में वह्‌ बहुत उदास था । वैठे-वैढए 
उसका हाथ साफे पर गया! पुडिया हाथमे आ गई! सेठ 
ने पुडिया खोल ली । पुडिया में कुछ था ही नही, घस इतना 
लिखा था~“समय एक-सा नहीं रहता 1” 

यह्‌ पटृकर सेठ के सामने आशा की किरण चमक उरी । 
वह्‌ हंस दिया । हंसा, खूब धिलविलाकर हंसा । जौ सेठ 
मुंह लटकाएु वैठ रहता, पहरेदार ने उसे हते देवा तो 
हैरान । उसने सोचा, शायद कैद में सेठ पगला गया र । 
यस, उपने उप्र खवर कर दी। वाति राजा तक पटच 
गई 1 

राजाको विदवास्ष न हुभा! वह स्वयं वहां माएु। 
उन्दोनि सेठ से पूदखा पफिक्यावातरह ?सेटने सारी घटना 
सच-एच वता दी । 

राजा को लगा-सेट के साथ अन्यायदहौ गया। तुरत 


कफवादविया पैठ: : 45 
ठ कौ रिहा करने का हवम दे डला । राजा वोले-"सच- 
मुच, समय एक-सा नहीं रहता 1" 
कवाडिया सेठ फिर पहले की तरह ही लोगो की मदद 
करने लगा । 


दुःख के पी सुख मौर सुख के साथ दुःख भक््र 
चलते है । 


गोत्ती कहां लगी 


विहार की राजधानी पटना । सोमवार, दस अगस्त के दिनं 
वहत सवेरे से ही गलियां प्रभात फेरी ओरनासँ सेगून 
उटीथीं। 

अजव जोश था हर तरफ। दोपहर को एक जुलूस 
बिहार सरकार के दफ्तर की ओर बढ़ चला! राह सीधी 
थी, प्र सरल नथी) कुछदही दरी पर एक अंग्रेज मफ़सर 
पुलिस टोली लिए मिल गया । उसने कड्केकर कहा-“यहीं 
से लौट जाओ । खवरदार जौ आये बढ़े 1" 

प्रर वरघ्ाती नदी किसके रोके रुकी है । भीड़ बढ़ती, 
लाठियां चलती, घोडे दीड़ाए जाते । सिर एूटते, हाथ-पांव 
टूटते । कू छितर जति । नए नारो के साथ फिरमा 
सुटते । 

सुकते-वदते, पिटते-पिटाते जुलूस सचिवालय जा 
पुव । घोड़े पर सवार अंत्रैन कलक्टर भि० भावंर यौरखा' 
पल्टन्‌ के साथ वहां मौजुद था। गुस्से से उसका वचैहरा 
तमतमा रहा था! गरज उठा-^द मैन, तुम क्या करना 
मागता? गौ यैक)“ 

ण्टूर दप्तर पर तिरंगा फहराएगे ।“-भीड मसे 
मावाज आई । 
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"तुममे से जो-जो क्षंडा फहरानां चाहता है, षह भागे 
आमो 1“-कलक्टर ने कोध मे कहा । 

देखते ही देखते म्यारह-वारह छात्र आगे निकल आए 1 
कौर पन्द्रह साल का, तो कोई तैरह साल का। 

अगरेनने मखौल करते हुए कहा-“तुम वच्चा लोग 
क्ंडा फहराएगा ? 

उधर से छाती ताने किशोरों ने कदाहं, हम वहां 
तिस्या फह्राकर ही लीटेगे 1“ 

कलक्टर गरज उठा-“फायर, फायर !'” 

कुछ संनिक भगे निकल आए । उन्होने अगज्लट 
राद्रफने तानी भौर गोलियां छोड़ दीं । धम्म-धम्म-घड़ाम । 
धरती खून से रंगीन होने लगी 1 

पर जुलूस में से कोई भागा नहीं ! यह्‌ देखकर तो अंग्रेज 
कलक्टर के सिर पर भूत सवार हो गया! उसने फिर 
आर दिया-“फायर, फायर 1” 

सिपाहियों ने हुक्म वजाया, गोलियां दागीं । वहुत-ते 
लोग धायल दौ गये । कितनै ही जमीन पर लुक गए । 

“अग्रेजो, भारत छोड़ो, वंदे मातरम्‌, विवर इंडिया ।“ 
खामोी को तोडता हुमा अचानक आकाशमें कोर्ट स्वर 
गूज उठा । 

न जाने किधर-किधर से होते हृए एक युवक सचिवा- 
लय के गुम्बरद परजा चढ़ा था! उसने वहां तिर्गा फटरा 
दिया मौर अंग्रेजो भारत छोडो" कै नारे लगाने लगा । 

कलक्टरने यह्‌ देखा तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने 
ल्मी  दुमुनि गुस्से से वोल्ला-“फायर !“ 
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ह्‌ युवक धरती पर आ गिरा-मानो भासमान से एक 
ताराटृटादह्यो। 

अस्पताल की मेज पर वह्‌ अधमरा लेदा था । मूर्न्ल 
टूटी, तव उसने पूा-“मेरे को गोली कटां समी ? वतामौ, 
गोली कहां लगी ?“ 

डर्क्टर बोला-'"गोली सीने मेँ लगी हि 1" 

लडका तनिक मुस्कराया । फिर वोला-~“भच्छा हमा } 
लोग यह तौ न कहेभे कि भागते हए पीठ पर गौली लगी ।* 
इतना कह, उसने सदा-सदा के लिए भाषे मद लीं । 


सेठ के मोदक 


श्रोकृष्ण एक दिन तीर्थकंर नेमिनाय से मिलने गए ! कुछ 
देर तक उनसे बातचीत करते रहे । वातो-वातो मे श्रीकृष्ण 
ने पृा-“भापके आसपास कितने ही साधु-साव्वी रहते दै । 
उनमे आप किसे वड़ा तपस्वी मानते है 7" 

नेमि वोले-“व सुदेव, ूं तो कई एेसे है जो व्याग-तप 
भ काफीवदे हए] पर ठंढण इनमे सवस्े बढा-च्ठा 
तपस्वी है 1" 

श्रीकृष्णं ते फिर पूचछा-^“पर ठंढण किंस तरह की 
तपस्या करते है ?"' 

नैमि तनिक मुस्करा दिए । फिर वताने लगे-हे मधू 
सूदन, ठंढण शरीर से कमजोर है । वहु भूखे रहकर तपस्या 
नहीं करता 1 रेसा करना उसके लिए संभव भी नहीं । परजो 
कु भी रूखा-प्ुखा भिक्षा मेँ मिलता है, उसे ही प्रसन्नता 
से खाता है। किसी द्रे का लाया नहीं खाता 1" 

भरोङृष्ण को थोडा अटपटा लगए । वोले-"महाराज, 
हर्किमे भिक्षा की तो कमी नहीं होनी चाहिए ! दंडण 
मुनि की अच्छा भोजन क्यों नहीं मिल पाता ? 

नेभिनाथ वोले-“ठंढण ने जैसा पिछले जन्म में किया, 
उसोका फलषा रहा है। जाप जानना दही वाहते तो 
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बताता हुं 
“पिले जन्म मे ठंढण क्षेत्रपाल था । एक भू-वंड प्रर 
राजा की गोर से वह्‌ खेती करवाता था । सकं वैव गीर 
कर्मचारी उसके अदेश से काम करते । बहुत सवेरेसेही 
खेती का काम चालू हो नाता था! दोपहर होते-टोते करम 
चारी मौर पु थके जाते । खा-पीकर थोड़ा विश्रामं करना 
चाहते, प्रर ठंडण विश्राम कै समय उनके अपने खतो मे काम 
कराता। इस तरह लालच के वश दूसरों के साय अन्याय 
क्रिया करता ! वस, उसी कर्मं का फल इसे मिल रहा है । 
द्वारिका भे देने वालों की कमी नहीं है, प्र ठंदण रूखा- 
सूखा ही पाता है 1" 
श्रीकृष्ण ने मुनि ठंढण से मिलने की इच्छा प्रकट की । 
मैभिनाथ बोले-“भाप यहां से राजभवनं जायेगे, तो वह राह्‌ 
भे ही आता हज मिल जाएगा 1" 
श्रीकृष्ण वहां से चल दिये । सचमुच कछ दूर जाने पर 
उन्दोने एक मूनि को भति देखा । वे दुवले-पतले मुनि ठंडण 
को पट्चान गएु ! श्रीकृष्ण ने हयी कौ रीका । नीचे उतरे 
ओर सुनि को नमस्कार किया ) फिर बातचीत करने लगे) 
उधर से कर्द साहुकार गुजर रहा था । उसने सोचा-'महा- 
राज श्रीकरष्ण इस मुनि से वर्ते कर रह हैँ । जरूर यह कर्द 
सिद्ध पुरुप होया । शायद इसमे कोद लाभ ही सके ।" 
श्रीकृष्ण के चले जाने पर उसने धर से जाकर उसे कुछ 
मोदक भेट किए । दंढण ने लौटकर गुर नैमि को वताया कि 
भज उसे मौदक मिले हैँ। 
नेमिनाय बोले-"ये मोदक तुम्हे महाराज कृष्ण के 
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कारण मिले! यह श्रीकृष्ण की उषारता है, तुम्हारी नहीं 1" 
ठंढण समञ्च गया । उसने वे मोदक नदौ खाए । 
सोचता रहा तो उसे अपने पिछले जन्म की वातत याद आई । 


तप करते-करते उसके पिछले गलतं कर्मौ के बंधन कट गए 
थे। 


तेत्टी क्छा वैल 


टिन-टिग, टिन-टिग, टिन-टिग- कोटर मेँ वैल चले जा रहा 
दै 1 उसके गलेमें घंटी वजेजारहीहै। तभी एक वकील 
साहूव तेल खरीदने आए । तेली से वौले-“भई वाह्‌ ! वैल 
अपने आप घूमे जा रहा है । इसे चलाने वाला कोई नहीं ।" 
तैली ने वताया-“वावू जी, वेल कौ आंखों परतो ष्ट्री 
वधी है। उसे क्या पता, कोई चलाने वाला हैया नदी।” 
वकील भलायौंदही चुप कंसे हौ जाए ! वोला-“तुम 
तो इसकी ओर पीठकिए वैटेहो। अगर वैल कभी यह्‌ 
जांचकरनेकोदहीखडाहो जाए कि कोई चलाने वालाहै 


भी यानीं, तुम्द तो पता भी न लगे । 
"वाहुजी, गलेमें घंटी जौ वांध रखी ह । चलता 


रहता है, घंटी वजती जाती ह । वदर्का नहींकिषंटीभी 
रुक जाती है । वत, ्षटसे हांक देता हूं । उसे भान तक 
नही होता कि इस वीच चलाने वाला थाया नही ।“-तेली 
ने वताया। 

यकील आसानी से यात मान सेतो वकील कंसा! 
फिर वोता-^तेकिनि रेाभौतोहौ सकताहै, वैल यडा 
ह्ये जाए भीर गर्दन हिलाता रह 

तेली विगड़ गया । वौला-“साह्य, वैल अआगपंकी तरट्‌ 


५ भे ४ 
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पटा-लिखा नहीं है । परर मेहरबानी करके धीरे बोलिए। 
कहीं उसने आपकी वाते समक्ष ली, तो मेरा काम चौपट्हो 
जाएगा 1" 

टिक-टिक, टिक-रिक~समय की घंठी बजती रहती है । 
हम कोल की तरह घूमते जते है-युवह-शाम, शाम-मुवह । 
कहीं कुछ हंसी-षुशी नही, हा-हा, हृ-हं, विल-खिल नहीं । 


मिठाङ्‌ का पटाङ्ख 


धीरे-धीरे अपनी चाल से चली जा रही थी एक चटी) 
सामने से चली आ रही थी एक चीटी ! दोनौं मिली । राम 
राम, दयाम-श्याम हर्द । एक ने दूसरे के हाल-चाल पू । 
पहली चींटी वौली-“वह्न, वैसे तो सव मौन है, पर मुह्‌ 
का जायका ठीके नहीं रहता । हमेशा खारा वना रहूता 
ह [# 

दूसरी चीरी ने ्िर खुजलाया ! फिर तनिक सोचकर 
कहने लगी-“तुम नमक के पहाड पर रहती हो, इसलिए 
एसा होगा । चलो मेरे साथ । मँ मिरी के पहाड़ पर रहती 
हं । वहां सव मीठाही मीठाहै।” 

पहली चींटी भागे-आगे, दूसरी पीच-पीदे । जा पहुंची 
मिसरी के पहाड़ पर । वहां पहुंवकर दूसरी चीरी ने पूछा- 
“कहो बहुन, अव कया हाल है ?” 

पहली चींटी बौली-“भेरा तो मुह्‌ भव भी मीठा नहीं 
हभ, खाए काखाराहीहै।'" 

सहेली सोच मेँ पड़ गयी । फिर उसने पृचा-ुम्हारी 
कोई दाढ़ तो खोखलौ नहीं । कीं नमक की उसी फंसी हौ 
उसमें ।" 

पहली चीटी ने मुंह फाड़ दिया । सचमुच उसके मुह्‌ 
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भँ नमक की डली थी । मिसरी के पहाड़ कौ चीरी ने नमक 
फी उली बाहर निकाल दी। मिसरी रख दी । वस, फिर 
क्या था-सव मीठा! दोनों हंसने लगीं जीर खुशी से नाचने 
लगीं । 

जायका बदलने तके तो मिठाई ठीक है, पर हर समय 
हम मीठा ही मीठा खाते रहँ, तौ गडवङ़ हौ जाती है । 


त्काल्छटेन वाते वाला 


एक दिन सडक पर जा रहा था । देवा-एक साधु जलती 
हुई लालटेन लिए चले जा रहै हँ! देखकर सोचा, शायद 
भूल से लालटेन जलती रह्‌ गयी है। म उन्हे टोकनेही 
वाला था, किसी ने वताया-"यह्‌ लालटेन वाले वावाहै। 
हमेशा दी जलती लालटेन सकर चलते है ।“ 

दोपहर का समय था । सुरज खिला हुजा था । मेँ वावा 
के पास गया । पूछा-“वावा, जलती लालटेन लेकर क्यों 
चलते हौ ? क्या खोजते फिरतेहो?" बावा वोत 
दसन को खोजता फिरता हूं 

मनि कहा~श्ट्र तरफ लोग आ-जार्हेहै। क्याये सव 
इंसान नहीं हँ ?" 

वह्‌ बोले-“्ये सव खरे इंसान कहां हँ । अपने लिए 
जीते हँ! सारी भाग-दौड़ अने लिए कर रहेरहँ। किसी 
दरसरे से कोई मतलव नहीं हन्द । मरे बच्चा ! लालटेन की 
वक्ती खुद तती, एर रोशनी दूसरी को देती है? 

वाना इतना कहकर आगे बढ़ गरषएु । उनकी लालटेन 
की रोशनी बहुत देर तक भांखों को जगमग-जममग करती 
रही । सचमुच हम सव अपने लिए दहीतो जीते है। कभी 
दूसरों के बारे में क सोचते ही नदीं 1 
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यावा की सालटेन हमें राह्‌ दिया रदी दै । कफौई-न-कोई 
कितना ही छोटा-सा काम हो, हेम दूसयों के लिएभी किया 
करे । होक्षफेतो दर रोज करे। किसीकी सेवा या भलाई 
करने भँ मनोखा सुख मितता है} 


वधन खोल दिश 


याद आ रही है राजा रिपुदमन ओर सेनापति जयवीर कौ 
कथा ! रिपुदमन वहत॒ बड़े राज्य कै स्वामी थे {उनका 
वचपन का दौस्त था जयवीर 1 वे साथ-साथ पले-बढ़ ये । 
एकं गुरुके आक्रम मं रिक्षा पाईथी) एके ही माचायंसे 
अस्व्-रस्मर विद्या को शिक्षा ली थी । भयंकर युद्धो मे कंधे 
से कंधा मिलाकर लड़ थे । 

जयवीर की स्थिति पर दरवार के वाकी लोग ईर्ष्या 
करते थे । उनेकी कोशिश रहती थी, जयवीर को राजा की 
नजरो में भिराने की 1 

एक वार रिपुदमन ौर जयवीर शिकार खेलने निकले, 
तो शत्रुगों के जाल में उल्ल गए । रायगढ़ के जास उन 
धोखे से पकड़कर ले गए । जंगल में एक गुफा में कद कर 
दिया । 

एक रते जव पह्रेदार ॐव रहेथे, तो एक"व्यक्ति 
चृपचाप गुफा भं बुसा ! उसने जयवीर को संफेत'से एव 
तरफ बुलाया 1 

उस व्यित ने पूखा-“मुन्षे जानते हो ?" 

जयनीर ने हकार में सिर हिलाया, तो उसने कहा- 
“आपको याद नही, पर मँ आपको कभी नहीं भुला सकता 1 
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भेरा नाम राजर्बिह है । एक वार युद्ध मेँ लड्ते समय ्वुरी 
तरह घायल हौ मया था । जापका एकं सैनिक मुज्ञे मारना 
चाहता था। तव अपने मेरे प्राण बवचाएये। यहांकी 
जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। प्राप चले जाइए, अपने प्राणं 
वचादृए 1 भापको कोई नदीं रोकेगा 1“ 
सुनकर जयवीर सोच में डूब गया । उसने कहा-“गौर 
हमारे महाराज ? 
म केवल एक व्यक्ति को वचा सकता हूं ।“ राजर्स 
नै कहा, 
धतो वुम महाराजा रिपूदमन कौजानेदो) उनकेने 
रहने से हमारा राज्य संकट मेँ पड़ जाएगा । मुज्ञ पर उनके 
बहुत एहसान है । मँ उन्हें संकट म अकेले छोडकर कभी 
नहीं जाऊंगा 1" जयवीर ने कटा । 
जयवीर कौ वाते महाराजा रिषुदमन ने भी सुन लीं। 
उन्होनि जयवीर को गले से लगा लिया । उनकी आंोसे 
सर वहने लगे । उन्होनि जयवीर से वचं निकलने को कहा, 
पर वह्‌ उनका साथ छोड़ने को तंयार नहीं हुभा 1 
रिषुदमन भौर जयवीर का परस्पर स्नेह देख, राजसिंह 
का मन जंवाडोल ही गया । कुछ सीचकर उसने कहा 
अभौ भाता हूं ।"' 
राजसिंह सीधा रायगढ्‌ नरेश के पास गया । उनके 
सामने सव॒ सच-सच वता दिया । कुछ भौ नहीं छिपाया- 
"भहाराज, म जानत्ता हु, मुह्ञे आप मृच्यु दंड देगे, म यह नही 
देख सकता कि मेरे प्राण बचाने वाला, मेरे सामने ही मारां 
जाएु ।“ ८ 


बधन खोल दिए :: 6) 


राजिह्‌ की सच्चाई से रायगद्‌ के राजां बहुत प्रभा- 
वित हुए । वह्‌ स्वयं उसके साय गूफा में पहुंचे । महाराजे 
रिपुदमन से वोले-“आपने दिखा दिधा किं आप कितने 
महान्‌ ईह ।“ जयवीर से कहा-^तुम्हारी स्वामिभक्ति 
वेमिसाल टै । मक्त लगरहादहै, मै भापलोगौसे दीस्तीन 
करके कितनी बड़ी भूल कर रहा था 1” फिर उन्होने महा- 
राजा रिपुदमन ओर जयवीर के वंधन अपने हाथो से खोले। 
कहा-"भाज से हम लोग मित्रता के वंधन मेँ वंध गए है 1" 
राजसिंह की ओर संकेत केरके कहा-'भे इसका वड़प्पन ओर 
ईमानदार माज जान सका हं । इसने आपके भौर मेरे वीच 
पुलका कामक्तियाहै।'" 


कत्ठ फिर आना 


संका मेँ लडाई चल रही थी । रावण का वेटा इदजीत भवं 
कर युद्ध कर रहा था । हजारों सैनिक मारे गए । अंगदने 
इदजीत पर हल्ला वौला । उसका रय टूट गथा । इदनीतने 
नई चाल चली । उसने एेसे मंत्र पठे कि वह सामनेहो, तौ 
भी दुरे उसे न देख सके ! फिर उसने विषते नाग-वाणः 
चलाए । धीरम भौर लक्ष्मण भी पायल हौ गए । सांपकफे 
उसने जसी तेज पीड़ा उन्हँ होने लगी । 

इदरजीत शूला न समाया । वह्‌ राबर्ण के पासजा 
पहुंचा । वोला--“पिताजी, म भापका काम पूरा कर आया। 
मव रमि-लक्ष्मण नही बचेगे 1" 

राक्षसो ने मान किया कि राम-लक्ष्मण मारे गए। 
वे भट्ृहास कर, चारों दिंशाए युंजाने लगे । रावण महल 
खुशियां मनाने लगा । 

तभी जैसे तेज आंधी आई । पक्षिराज गरुण उड़ता हमा 
वहां माया । उसने दोनो माद्या को छूभा । राम-लक्ष्मण कै 
शरीर में लगे सारे सर्प-बाण लुप्त हो गए ! वे दौनौं एकदम 
ठीक हौ गए । सुग्रीव तथा सभी वानर खुशी से नाच उठे। 
श्रीयम की सेना ने फिर धावा बोल दिया । 

रावण ने कोलाहल सुना । उरते-डरते राक्षसो ने उसे 


खबर दी । "महाराज, वानर सेना दुम पर हमला कर रही 
है !“ रावण हैराम रह्‌ गया । बोला-“भाज तक मने नाग- 
वाण से घायल होने पर किसी प्राणी को जीवित नही देखा 

रावण ने तुरंत धुम्राक्ष को बुलवाया । उसे भेण 
दिया~“तुम राम-लक्ष्मण का वध करने तुरत जाभो 1" 

कटर राक्षसो को साथ नले धुग्राक्ष दुगे से बाहर भाया । 
उसने जमकर युद्ध किया लेकिन चह भौ मारा गया । राक्षस 
सेना के कितने ही योद्धा मारे गए । यहां तक कि नीलने 
रावण के सेनापति प्रहस्त का वध कर डाला । 

गर्व॑से रावण राक्षसो से बोला-“इन वानरो की यह 
हिम्मत ! दन्टोनि बहृत से हथियार देखे भी न होगि । युर 
कला से इनका क्या वास्ता ! मँ इन सबकी धूल चटा दुगा ।“ 

सोनेके रथ पर सवार होकर, रावण दुग से बाहर 
निकला ¡ वख जैसा उसका शरीर था । वहु वानर सेना के 
छक छुडने लगा । नील को उस्ने वेद्धीण कर दिया 1 
हनुमान के साय मुष्टि युद्ध हु । रावण पर तो जैे कोई 
असर ही न पड़ा । लक्ष्मण आगे आए, पर रावण का कुछ 
न विगाड सके । फिर श्रीराम से उसका भीपण युद्ध होने 
ल्ञगा। रावण घाथल हौ गया । उसका रथ दूट गया 1 
मुकुट नीवे गिर गया ! धनुप हाथो ते द्टकर गिर पड़ा । 
यहां तक फि रावण भौ धरती पर उह्‌ गया । 

तव श्रीराम ने कहा-“हे रावण, माज र्म तुश्दं खोड 
देता हूं । महल मेँ जाकर आराम करो । कल फिर तैयार 
होकर आना । 

सवण को नीचा देखना पड़ा । वहं सिर क्ुकाएु लौट 
शया ! बादमे उसे श्रीराम के हाथो ही भरना षडा , 


मेरा खवर कुछ 


रंगून की घटना है-सुभराप बावू की माला नीलाम हुई। 
पहली बोली लगी-एक लाख । दुसरी वोली-दो लाख 
तीन, चार, पाच, सात गौरनौ लाख तक वोली बढ़ती चली 
गर । एक प॑जावौ युवक भी वहां खड़ा था । वह्‌ सर्फ 
था। उस्षसेन रहा गया। उसने बोली लमारई-“भेरा सव 
कुछ ॥ ११ 

वस नीलामी पूरी दो गई। लोगों ने उस युवेक को 
कंधों पर उछा लिया । उसने माला ले ली उसे मथिते 
लगा लिया । उसकी आवो मे खुशी के आंसू थे । 

दुरे दिन युवक ने भषना सव कृ वेच दिया । वारं 
लाख रुपए लेकर आजाद हिद फौज के कार्यालय में पहुंचा । 
सुभपि वाव ने उस्र युवक को वाहं में भरे लिया । अलग 
ले जाकर उससे वोले-"पांच लाख इसमे से ते जाम भौर 
सपना कारोवार चलागौ 1 

युवक दो कदम पी हटा, फिर बोला--नेता जी, मै 
वेरईमान नहीं घन सकता । मने अपना सव कृ देश कै सिए 
दिया है, वापस नहीं ले सकता । माप मृङ्ञे आजाद हिद 
फौज में भर्ती कौजिषए 1“ 

दूसरे दिन से वह्‌ भाजाद हिद फौज फे चिपाहियो मेँ 
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शामिल हो गया । सभी धर्मो भौर जातियों के संनिक इस 
फौज मेँ कदम से कदम मिलाकर मार्च किया करते ये! 
उन्हीं दिनों सिंगापुर में नेता जी का जन्मदिन मनाया गया 
था । तिरंगे एूलों सै सभी एक तराजू के पलड़ पर नेताजी 
को वैठाया गया 1 शंख बज उठे, महिलाएं दैश-प्रेम के गीत्त 
गाने लगीं । एक गुजराती महिला न जीवन-भर की कमाई, 
सोने क पांच रटे, तराजू पर धर दीं । अव तो उस पले 
मे सोना-चादी, हीरे-मोती का ठेर लगने लगा ! सैनिक 
'जयहिद' भौर "दिल्ली चलो' के नारे लगा रहै थे। क्रानों 
के वृदे, गले की मालाप, अंगूठियां, सोने की घड़िया तराचू 
भे बरावर चढ़ाई जा रही थीं। 
कंप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन किसी महिला को अपने 
साथ लेकर आई । उसके बाल खुले ये, आंख लाल थी । 
उसने अपने सुहाग की निशानी पलड़े पर रख दी । कप्तान 
लक्ष्मी ने बताया-“कल ही खवर आद, इस वहन का पति 
मोर्चे पर शहीद हौ गया ।” 
` नेताजी ने अपनी टोपी उतार दी । बोले-""देवता भी 
तुम्हारे पति का स्थान लेना चाहगे ।“ 
तभी एक वृद्धा घाई । सोने के फ़रम में जड़ी एक तसवीर 
वह्‌ सीने से चि्पकाए थी । कहने लगी-“यह्‌ मेरे इकलौते 
वेदे कौ तसवीर है । उसे अग्रेजं ने फांसी दे दी 1” बुदा 
आगे न वो पाई । उसके हाथों से तसवीर गिर मई । शीशा 
चटकं गया 1 वेटे का फोटो उसने उठा लिया । सोने का फेम 
तराजू पर चढ़ा दिया । वस, दोनों पलडे वरावर हो ग्ए । 
मुभाप वाव क्ट खड़े हो गए 1 वैड वजने लगा-“बदे 
चलौ, वतन तुम्हें पुकारता ।"““-जय हिद }” 


बढा नही सीया 


धन्वंतरि जैघा कुशल वेय इस धरती पर भान तक 
नहीं हा ) वह्‌ जिस रोगी को भी दवा-दार देते, चंगाहौ 
जत्ता । मर्द शरीर में भी प्राण उड़ेल देते धे । लेकिन एक 
दिन उन्हीं धन्वंतरि की पीठ मेँ एक फोड़ हो गया ! तरह- 
तरह से उपचार किया, परर सव वेकार । 

धावे में पीड़ा बहूत थी । वहं सोचने लगे-भेने हर 
तरह कै मरीजों करो ठीक कियाद, पर अपतैही धावकरा 
इलाज नहीं कर पारहाहुं। कहीं हैसानहौ, यही मेरी 
मृत्यु का कारण वने!" 

लेकिन तभी मानो किसी ने उन्दै चचकन्नो रा-“ूने मनेक 
नदद जडी-बूयियों की खोज की है। कभीरोगसेहार 
नहीं मानी ) फिर भान ही रेसी निरशाक्यो! षावको 
ठीक्‌ करने के लिए किसी चमत्कारी दवा की खोज कर 1“ 

ऋषि धन्वंतरि उठकर खड़े हए । जरूरत की थोडी- 
सी चीजें ्षोते मँ लीं! डंडा हाय में लिया गौर वलं 
दिए-खौज-यात्रा पर । जंगल-जंगल धूमते ।-फिर जहा तहां 
जड़ी-वूटी खोजते  कूट-पीस्रकर धाव पर लगत्ति । उनका 
भ्रभाव देखते } 

सही भौपधि की खोज मेँ यहां-वहां काफो भटकते रै 1 
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कहीं हिसक जानवरों से चे, कीं पावो मे काटे तुभे । करई 
जगह मरते-मरते बचे । तम से, मनसे धकगएु। पर 
भीतर से जसे कोई कटता-“फिर साहस कर, नई खोज 
कर 1 
लेकिन आखिर निराश हो गए} अपने आश्चमं की 
मोर लौट चले । आश्रम कु दूर था । चदान पर बैठकर 
सुस्ताने लगे । 
अचानक आवाज आई" भपसे कह रही हुं । मँ 
आपके रोग की गोषधि हुं 1" 
धन्वंतरि इव्के-वक्के हौ वोले-"कौन हो तुम ? कहां 
हो 2 
"जापक चरणो के पसि ही एकं जडी हूं 1" 
चिकिसा के इतिहास में वह दिन अनोखा था । उस 
जड़ी के प्तं से धन्वंतरि का घाव जल्दी ही ठीके हौ गया! 
यह्‌ खोज रोगियों के लिए नई थी) नया वरदान वनकर 
आई थी । 
पर धन्वंतरि के मन में रहू-रहकर एक सवाल उठता । 
उन्होने उस जदी से ही पूछा-“तुम सो मेरे आश्रम के पास 
ही थीं। पर भँ तुम्हारी खोज मे जंगलो मे, पहाड़ों पर, 
घाटियों मेँ भटका रहा । पेयो मेँ छले पड़ गर्‌ । बुरी तरह 
थक गया । क्या तुम पहले नदीं बोल सकती थीं ? मृन्ञे इतने 
कष्ट तो नहीं उठाने पड्ते 1“ 
जड़ी कु क्षण मौन रही । फिर मिरास-सा घोलते हए 
बौली-“मापकी लगन ओौर श्रम देवकर ही तो प्रकट हुई 
हं । सचम च आपको बहत श्रमं करना पडा । दसय वीच 
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मापने वहत कु, नर्दनं कितनी ही वते सीयीं 1 

“जरे, मुञ्च वृदे को भी सीखने के लिए कुछ यबा रह्‌ 
गमाथा} म जीवन-भर दसी मे तौ लगा रहा हुं" 
धन्वंतरि वोचे ! 

जडी ने कहा-"मह्‌ाराज, क्षमा करे । जौ जवतक 
सीखता है, वृढा नहीं ता 1 सीखने काकामषोड़ाया 
जिसने मान लिया कि उसकी शिक्षा पूरी हौ रई, वस वही 
चढ़ा हो गथा ! आप तो अशी जवान रह! 

जड़ी भागे कुछ नहीं बोली । भव ऋषि धरन्वेतरि बैठे- 
चैठे सोच रहै ये-“नादमो को सीखते ही रहना चादिए्‌ 1“ 

एक कक्षा, दूसरी कक्ना-फिर भागे, वहत भागे । पर 
कक्षाएं खत्म होने पर भो सीखने को बहुत कुछ वचा रहता 
है । जीवन-भर सीखते ररहै-यह सुखी-सषफल जीवन कौ बुंगी 
है) 


लीन सद्टेल्मी बिया मे 


चूम-घूमकर, ्ूम-सूमकर, फर-फर उड्ती थीं दो तितलौ- 
एक थी लाल-लाल ओर दुसरी पीली । साथ-साथ ही भिन- 
भिन करती उडती थी मधुमक्खी । मौज मनातीं तीनों सहली 
फूल भरी वभिया में 1 आसमान मेँ उसी समय बादल 
उडते थे-धौले-धौले, काले-काले । उन्हँ न भाई हंसी-खुशी 
इन नन्ही-नन्हीं सहेलियों की । अटपट लाए पानी भर-भर 
ओर गिराई वृदे टप-टप 1 

हुई परेशान तितलियां ओर मधूमक्खी भी-इधर गई, 
उधर गई्‌। गई गुलावे के पास-“गुलाव भ्या, हमें 
चिपाओ । वृदो से हम परेशान है ।" 

“जाभो-आमो, तितली लाल} मेरौ लाल ~ लाल 
पांखुरियो में छिप जाओ 1” वौला गुलाव 1 

हुम हँ तीन सहेली । तुम करते हो भेद-माव, तो ह्म 
न रहैगी तुम्हारे पास। दूर ररदैगी तुमसे, हम तोद्ुर 
रहैगी ।“-वोली लाल तितली 1 

मौतमथा रदे का खूव । हर ओर वे पीले-पीले भौर 
सुनहरी सूम रदे थे । तीन सदैली एक पौधे. के जाकर पासन, 
बोलीं य-“हम दहै परेशान तड़-तड़ वृदो से ह्मे .श्ररण दौ- 
हमे छपा लो । । कि 


70 : : प्तिसमिल फथाएं 


गेदे ने गर्देन मटकाई ! कटने लगा-“आगओो-भाभो, पीली 
तितली । मेरे एूलों मेँ छप जामो। वृदो से निर्भयहौ 
जाओ 1" 

योनी पीली तितली-“म न तुम्हारे साय रहुंगी । तुम 
करते हो भेद हमारे वीच । इसीलिए हम दुर रहैगी, तुमसे 
हम तो दूर रही 1“ 

तितलियां चली भाई, मधुमक्खी भी साथ आई । उडती- 
उडइती अव ये पहुंची मधुमक्वी के छत्ते पर । रानी मक्खी 
से यों बोली-“"हम बृंदों से परेशान है । हमे शरण दो, हम 
चपा लो} 

रानी बोली-"भामो तुम मधुमक्वी भीतर। इत 
तितलियों को उड़ जाने दो दूर ।“ 

मधुमक्खी गुस्सेसे हो गई लाल । कितु बड़े मदव से 
रानी से बोली“ अकेली नहीं आऊंगी भीतर । मेरेसंग 
सदेली मेरी । वे भीरगे, हो परेशान । मेँ सुख से वैटू-एेसा तो 
हम नहीं करेगे । 

एक तितली थी लाल भौर द्रसरी पीली । तीसरी थी 
मधुमक्खी, उनकी प्रिय सहेली । तीनों ने निश्चय कर डाला, 
“इम न रहैगे इस वगिया में । चाहे जितने बादल गरजें- 
धरड़-घरड़ 1“ 

पानी वरसे-धड-धड-धड । 

आंधी गाए-हहूर-दह्र । 

हम तो रहेगी साथ-साय ही । फर-फर फर-फर, भिन 
भिन भिन। हम तो रर्दैमी साय-साय ही । 

उनका यह्‌ दृढ़ निद्चय पहुंचा आसमान तक । वादल 
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लगे सोचने । तभी एक ओर से सूरज निकला । आसमानमें 
इदर-धनुप दे गया दिखाई । तरह-तरह के रंग, सभी उसमें 


ये साय-साथ सहेलियां तीनो थीं खुश वहुत-फर-फर च्डती 
थीं। 


रानी खु महारानी खुर 


एक यी रानी । रानी की थौ वुदिया नानी । उसे कहते ये 
महारानी ¡ महारानी की थौ एक खू्षट नौकरानी 1 वह थी 
बड़ी चुगली खानी । महल म एक थी भिसरानीं । तरह- 
तरट्‌ के बदिया-वदिया पकवान वनाती । लप-लप, चप-~चप 
महारानी खातौ । गौकरानी भी खाती-पर खनेर्मे कुन 
कू खोट वताती । मिसरनिी को उांट खिलवातौ 1 
रोज-रोज की डंट-डपट सै भिसरनी हई हैरान 
परेशान ! पड़ गई वीमार । अव कौने बनाए खाना? कंसे 
वँ पकवान ? रनी भूषी, महारानी भी भूषीः। वृदी 
नौकरानी से कहा-“वना भोजन 1” वह्‌ रसोईघर में गई। 
दाल चढ़ाई । भात पकाया हलृवा-बीर-पूडौ-सव तैयार 
किए । खाना परोसा रानी को) रानी खाएुनायू-ू करे। 
महारानी खाने वठी-यू-यू करे । मीठे में नमक, नमकीन 
म मीठा । नौकरानी ने एेसा क्यो किया तमाशा? 
महारानी ने नौकरानी को बुलाया । गुस्से मे मरजी- 
वरसी  जाज नौकरानी भूल गई चुगली खानी } करत लगी 
-ायं-वायं, माऊ-बाॐं । वही वैटी थौ एक बिल्ली बौलने 
लगी आङ, मै भाऊ 1“ नौकेरानी अपना गृस्वा उतारने 
लभी, लको उसे मारने 1 उधर से रानी आई) हवड़-दबड्‌ 


राची खुश महारानी खुश :: 73 


भ रानी से टकराई । रानी ने तगङ़ी ट पिलाई । कर दौ 
महल से विदाई । 

तीसरे दिन मिसरानी ठीक हौ मई । महल मे भई) 
वद्या रसोई बनाई । रानी खृश, महारानी खुश । 

चुगली खानी नौकरानी तौ जा ही चुकी थी । 

चुगली नदीं करोगे, तो खुश-खुश रहोगे । 


लाल्ियां ही ताल्यां 


एक राजा थे अनंत वर्मा। तरह-तरह के खेलों मे उनकी 
रुचि थी 1 हर साल उनके राज्य मेँ एक पवाड़ा वेलों फे 
लिए होता । कुदती, मुष्टि-युद, पुडसवारी, कदुक-फीड़, 
तीरंदाजी, जल-कीडा-गौर भी न जानै कितने तरह की प्रति- 
योगिताएं होतीं । 

इस वरस के खेल होने वाले थे । दूर-दूर से मौर पा 
से चिलाड़ी एकत्र हो रहै थे । अपने-अपने प्रिय चेलो के 
लिए अपने नाम लिखा रह ये। नाम देने की अंतिम तारीख 
थी । उसी दिनं पतला-दुबला एक आदमी वहां आया । 
नाम था उसका हरिदास उसने भी अपना नाम प्रति- 
योगिताओं कै लिए लिखवाया । किसी एक खेलके लिए 
नही, सभी खेलों के लिए । पर उनसे एक प्रार्थना भी कौ- 
^ सवसे अंत मे नाम लिखा रहा हूं । मतः मृन्ने हर खेल 
के अंतमे ही अवसर दिया जाए 1“ 

कोई विरोध भला क्यों करता ! मुकावले शुरू हए । 
तीर चलाकर एक ऊंचे पेड़ की एुगनी को काटकर गिराना 
था । हवा चल रही थी । कोमल फनगी कांप रही थौ । 
एक के वाद एक निशानेवाज आए । किसी को सफलता नहीं 
मिली 1 अंत में हरिदास कानेम्बर आया । दशेक व्यंग्यसे 





%6 : : कषिखमिस कथाएं 


हंसने लमे-'"वड़ा आया तिशानेवाज ! अरे, यह्‌ क्या निशाना 
लगाएगा ?"“ 
लेकिन हुमा उल्टा ही! हरिदास ने तिरशाना साधा 
भौर तीर छोड़ दिया । देखते ही देखते श्ुनगी कटकर गिर 
पड़ी } हिकारत से देखे जाने वाते हरिदास के लिष, हर 
ओर से तालियां वज उरीं। 
खेलं चलते रहे । हरिदास हर खेल मँ वाजौ मास्त 
रहा । घुड़सवारी की सवसे कठिन प्रतियोगिता हुई । मांवौँ 
पर पटी वधकर मौर हाथ वांधे हए घुडसवारौ करनी थी। 
अच्छे-अच्छे धावक भो गीषे मुह्‌ भिर गए-कोईं यहां गिरा, 
तो कोई वहां । अव सभी सांस रोके देव रहे थे-गकेला 
हरिदाक्ष घोड़े पर वढा जारहा था। भौर लो, वही जीत 
भी गया 
महाराजा अनंत वर्मा ने खिलाडियों को इनाम वाटे । 
सबसे अधिक तालियां व्जीं तव, जव हरिदास नै इनाम 
तिया ! पर सभी हैरान ये, परेशान भी-आखिर हरिदास दै 
कौन ? क्या को जादूगर है! 
महाराजा ने हरिदास से पूचा-“भई, चिलाड़ी रल ! 
तुम यह तो वताम, तुम्हारी इस बेजोड़ जीत का रहस्य 
क्यादै ?“ 
हरिदास मुस्कराया । बौला-“महाराज, मै हरि का. 
दास हं । वह मेरे भीतर है। मैन खेलता हु, न जीतता हूं । 
उसी का भरोसा मुञ्चे जिता देता है) 
महाराजा मनत वर्मा श्रसन्न हुए ! कहने लगे-"्ुवक 
हरिदास, ईरवर तो समके भीतर है, पर तुम-सा विष्वा 
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कितनों कोहै 2" 
हरिदास-सा विश्वास हम अपने मेँ जमा सके, तो फिर 
हमारे लिए हर ओर सफलता होगी । हमारा सारा प्राचीन 
साहित्य यही संदेश संजोए है । 


च्ञ जदं बोत्ता 


नंदगदु के राना ये चंदनसिह्‌ । काफी धन-दौलत थी उनके 
पास } देरवारियों ने सुक्ञाया कि वह्‌ कयो न प्रजा को कर 
मोहरे दे दे, ताकि उनकी वाहु-वाही हौ । 

राजा चंदनसिह्‌ ने घोपणा करा दी-"“दरवार में मोहर 
काटढेरलगादिणा गयादहै। सप्ताहमे एक दिनि कोर्ूभी 
व्यित आकर दोनों हाथों मे मोहरे लेकर जा सकेता है । 
जिसके हाय से मोहर जमीन पर भिररेगी, तो उसे मृत्यु दंड 
मिलेगा ।“ 

कितने ही लोग भते, मोहरे वे जति। कर््‌लोयतो 
मौज करने लगे । कई वेचारे मारे भी गए! एक द्वित तीन 
मित्र उस नगर में माए! तीनौं भुसीवतमं धे। वे भी मोहर 
नै षषटुच गए} 

भाग्य की बात-एक एक कर उन्हौनि मोहरे उगर्ई । 
एक-एक दो-दो मोहरं हथ से नीचे लुढक गई । वस सैनिकों 
ने उन्हं घेर चिया। 

जिस दिन उन्दै सजा दी जानी थौ, उनसे अंतिम इच्छा 
पूदी गई । वे योतै-“उन सव लोगों की आंच निकलवा ली 
जाए, जिन्हे हमारे हाय से मोहरे भिरती देवीं (* 

राजा ने जानना चाहा कि करिंस-किसने मोहरे गिरती 


आपसे बद्कर कोन 


उन दिनों मौरंगजेव का राज था। वह कटर मुसलमान था। 
चाहता था, सभी सोग उसके धमं को मानने लगे । उसने 
सोचाकि कदमीर के पंडित मान जाए, तो वड़ी पथ्या 
हद्‌ धरम-परिवरतंन कर लेभे 1 पंडितो प्र जुल्म होने ले । 
उनम खलवली मच गई । 

अमरनाय की गुफा भें पंडित एकव हए । सभी ने 
अपनी-मपनौ परेशानी रखी । काफी विचार के काद इ 
परिणाम षर्‌ पहुचे कि आड समय मेँ गुरं तेगवहादुर ही हम 
सथकी रक्षा कर सकते ह । पंडित कृषाराम को भगुवा 
बनाया गया ! पांच सौ पंडित गुरुजी की एरण मेँ आनंदः 
पुर साहब परहुचे । 

गुरु तेगवहादुर नै पंडितो का स्वागत क्रिया । उनकी 
मुसीबतो को ध्यान से सुना । फिर वहं सोच-विवार करने 
लगे तभी गोविद बाहर से खेलकर आए { तव वह नौ 
यं फे थे) तेगबहादुर जी को भीड़ सै धिरे देखकर उन्होने 
पूछा-“पिताजी, परेशान क्यों हँ ?“ 

सुरु जी. बोले-“ेटे, ये कदमीरी पंडित हैँ । ये धर्म की 
रक्षा के लिए विततित है ! धमं तभी वच सकता है, जब कोर 
बलिदेनेको तैयार हो। पर कौ दसा महापुरुष दिषा 
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नही पडता ।“ 
बालक गोविद सोचता रहा 1 फिर बोल उठा-गुरं 
जी, भाषसे बहकर कौन रहै, जो धमं के लिए बलिदान 
दे" 
गृरुजीका चेहरा खिल उठा । बोले-“वेटा गोविद, 
तुमने मेरी सव चिता दूर कर दी ।" ट गृरु महाराज ने 
पंडितो से कहा-'“जव आप परेशान न हौं । बादशाह पहले 
मुके मुसलमान बनाए । आप लोग किसीसे न डरे । नकिसी 
फे दबाव मे ज्ुकं 1” 
गुरु तेगवहादुर आनंदपुर साव से चल दिए! वह 
आगरा पहुंचे, तो उन्दँ वंदी वना लिया गया । गूरजीको 
दिल्ली ले भए । ओौरेगजेव ने हर तरह के लालच दिए । 
तरह-तरह से दबाव डाला पर गुरुजीटससे मसनहृए। 
उनका दो टक उत्तर था-^भ स्वयं को बचानि के लिए धमे 
नहीं छोड़ रकता ।“ रुर्जी ने बादशाह की हर बात को 
टकरा दिया । 
वह्‌ दिन भी आया, जव उन्ोति हंसते-हंसते अपना 
वलिदान दे दिया । दिल्ली का गुश्ढरारा शीशगंज आज भी 
उनके अनोषे त्याग को कहानी कह रहा है । जनता ने गुरु 
तेगवबहादुर को “हिद की चादर” कहुकर सम्मान दिया 1 
धर्म पर वलिदान देना वडी बात है । इसी तरह देश 
पर वीर दही प्राण निछावर किया करते दहै । हम भी देशके 
लिए तन-मन-धन देना सीखें । 


अधिक कीमत द्धी 


वरसो पुरानी घटना है । जौहरी वाजार की दुकान सवेरे ही 
खुल गई थीं। अभी गी प्रर वैरे वाले यानी ठ नही 
आए थे । एक अभरीकौ खरीददार्‌ एक दकनि पर पटुचा । 
उसने हीरा खरीदने की वात कटी । मुनीम मै छोटे-बड 
कितने ही हीरे दिखाए उनम, एक भच्छा हीरा अमरीकी 
ने छट लिया । मुनीम नै उसकी कीमत वताई-छह्‌ नार 
रुपए । उसने कीमत दी । नाम-पता वही मे दज कंरामा। 
क्टपट अपनी राह्‌ ली। 

धटे-भर वाद सेठजी आए । मुनीम नै प्रसन्न होते हए, 
उन सवेरेकी विक्री काव्यौरा दिया । मुनीम जनताया, 
हीरा वेचने मेँ अच्छा मुनाफा कमायारै, प्र उमे लगा-पेठ 
कुछ चिका मे पड गए ) सेठ ने उस्र अमरीकी का नाम-पता 
"वही मेँ देखा । उससे भिलने होटल जी पहुंचे 1 

अमरीकी ने सेठ कयो अपने कमरे में बुलवा लिया { सेठ 
नै आति ही उसे वार सौ रुपए दिए । बोले-शश्रीमान्‌, मुनीम 
ने आपे अधिक कोमतलेली। मैने वहहयौरा चार हजार 
मे खरीदा था। र्ग वीस भ्रतिशत मुनाफा वेता हुं, इसलिए 
यहं रकम लौटने भाया हूं 1 

यह सुन, ममरीकी हैरान रह्‌ गया । उसने का किं सौदा 
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हौ गया, सो हो गया लेकिन सेठ टसं से मसन ए । उन्होने 
सपए लौटाएं भौर विदा ली । 

अमरीकी ने उस सेठ की चर्चा अनेक जगहों पर की । 
अगते वं सेठ को विदेश से इतने आडंर मिले कि वह माला- 
माल हौ गए! 

ईमानदारी का फल कितना मधुर होता है ? गलत 
तरीकोंसे कुछ हमपालेते है, वह्‌ अक्सर हमारे पास 
टिकता नहीं । 


खज खल खनव 


किसी नगर में एक ब्राह्मण था । चार वैटे थे उसके । ब्राह्मण 
गरीव था । वेट नै एक दिन सलाह कौ । वोले-“देसे जीने 
कौ धिक्कार है। चलो, कहीं एेसी' जगह चे, जहां खूव धन 
हाथ समे 1" 

चारों धर छोड़कर चल दिए ¡ चलते-वलते भवती जा 
पहुंचे । वहां नदी मे नहाए । महाकाल मंदिर मेँ पुजा कौ । 
मंदिर से निकले तो भैरवनाय योगी से मुलाकात ही गई। 
बराह्मण पूरो ने योसी को प्रणाम किया ! वोले-“महाराज 
गरीवीके कारण हमने घर चोड दिया । अव पा कीजिए! 
वह्‌ जगह बताइए, जहां हमे यातो धन भिन्तेया फिर मौत 
ही मिते !" 

भैरव सिद्ध योगी ये} उनके मनम दया जागी) 
जरा-सी रट्‌ ली, वक्तियां बनाई! वोलै-्ली, ये चार 
वत्तियां ! सीधे हिमालय की राह पर जाभो। जहां कद 
वत्ती हाय से चूटकर भिरे, वहीं खोदना ! तुम्हं खजाना दायं 
लगेगा । 

चाय भाई योम कौ वताई राहु परर चल दिए! सी 
मील चलने परर एक वत्ती भिर गर्द । वस, उन्दने खुदाई 
करनी सुरू कर दी ! खोदते मष्‌ । देखा कि वहां तावा-ही- 
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तांवाहै1 छोटा भाई बोला तो यही रंगा । तावा 
कसेरों को वेचंगा, तो धन मिलेगा ।'* 

तीन भाई आभे वदे । कुछ दूर चलने पर फिर एक वत्ती 
छटकर गिरी । खुदाई करने पर वहां चांदी निकली । एक 
भाई वहीं ठहर गया । अव दो भाई मागे बढ़ चले । आगे 
जाने पर सोना मिला ¦ वहां तीसरा भाई रुक गया । उसने 
वड़े भाईको भी वहां रोकना चाहा, पर सयसे वड़ा भाई 
योला-“भ तो भौर आगे जाञ्गा } भेरा भाग्य वलवानं है। 
मृजे हीरे भौर लाल मिलेंगे 1" 

चलता-भटकता वह्‌ जंगल से गुजर रहा था । उसने एक 
आदमी को देखा । आदमी बहुत दुःखी नजर आ रहा था । 
वड़ा भाई उसके पासं गया । वोला-"“भित्र, तुम्हारे सिर पर 
यहु चकर-सा क्या घूम रहा है ? तुम यहां जंगल मेँ क्या कर 
रहे हो 2" 

इतना कहना था किं उसके सिर पर घूमता चक्र वड़े 
भाईके सिर पर धूमने लगा। वह्‌ भादमी बौला-मैतो 
कंक्ट से छूट गया । इस जंगल में कुवेर का शाप लगा है । 
जो भाकर पूता दै, उसी के सिर पर चक्र घूमने लगता है ! 
वहं यहां उलक्न जाता है । उसे लगता है कि रुपए खन-खन 
खनक रहे है, पर धन उसे मिलता नहीं 1" 


य्व रहे अदे रहे 


एके सामंत चला जा रहा था } जंगल भ जाते-जाते मचानक 
ठ्ठिक गया । वोला-“अरे, यहां इतनी सुंदर मृति गौर 
उसके हाथमे सोने काकलशश्री!” . 

तभी दूसरी तरफ से दुसरा सामंत उधर आ निकला। 
वह भी सूति को देखकर ठगा-रा रह्‌ गया । अचानक उसके 
मुद से निकल पड़ा-“अरे, इस जंगले भं यह्‌ मूति कहा से 
आई ? इसके हाय में चांदी का सुंदर कलश भी है 1” 

पहले सामते ने सुना, तो बोला-“वादी का नही, कलश 
सौनैकाह मूर्यं 1" 

वेस, फिर ष्या था । दोनों ने तलवार खींच ली । एक- 
दूसरे को मारने के लिए उताव््े हो ञ्े। 

ठक-ठक, ठकन-ठक, कुं ही देर मे लाठी ठेकत्ती, एक 
बुदिया वहां मा पहुंची । 7; 

“ठहरौ, उह ! क्यो एक-दूसरे से. दुदमनी निकालना 
चाहते हौ ?“ वृडिया वोली । 

दीनो साम॑ जहां-के-तहां स्क गए । एक ने कटा- 
“कलश सोने काह! 

दूसरे ने कहा-“कलश चांदी का है 1" 

बुद्िया बोली-“^तुम दोनों ही ठीक कहते हौ ? 








२ 
ह 
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"सौ कंसे 1“ उन्होनि क्षर पृछा } 

वुदियाने वताया-"माधा केलश् सोने का है मौरभाधा 
चांदी का! तुम दोनों अपनी-भपनी जगह वदलकर षषे हौ 
जामौ, तव देखो !“ 

दोनों सामंत ने वैसा ही किया। वृद्धियाकी वात 
विल्करुलं सच थी । 

हम मपनी जगह प्रर ही खड़े रद, मड रहै, मरने-मारे 
को तैयार हो जाए, यह ठीक नही । मागे बढ़कर सचा को 
देखना-परखना भी सीखें { 


कुन दहो सव कुछ 


हरा-भरां घना जंगल था! उसमे वीचो-वीच एकं बगीचा था। 
बगीचे के बीच में छोटा-सा महल था! महल परी राजा 
का था। राजा-रानी रहते थे वहां । उनका एक परी कुमार 
भी था] राजकुमार धीरे-धीरे वड़ा हो गया । 

एक दिन परी रानी ने कहा~“्वेटा, अव तुम विवाह 
कै लायक हो गए । चाहो ती अपने लिए दुलहन चून सकते 
हो। पर लडकी एसी हो, जी हम सवसे प्रेम रखे । सेवा 
करे । जाजो, तुम खुद ही खोज करो 1" 

परी कुमार सुंदर-सलौना था। जी भी लडकी उसे 
देखती, वही व्याह करना चाहती । लेकिन परी रानीने 
अपनी जादुई छड़ी उससे छमा दी, तो वृढ़ा-सा मालूम 
होने लमा । वदसूरत भी दिखाई देने लगा ! फिर रानीने 
जादुई छी वेटे को दे दी । बोली-“लो, इसे भी अपने साथ 
रखना । जरूरत पडे या मुसीवत्मे हो, तो इससे काम 
लेना ।" 

यदशूरत वृढ चलत दिया । जंगल पार किया । एक 
कंस्वे मे पहुंचा । वदं कु शरारती छोकरे उसे तंग करने 
लगे । उते प्यास लय आई थी । वह्‌ कुएं पर पहुंचा । कई 
सड्कियां पानी भर रही थीं! पर किसी ने उसे पानी नहीं 
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पिलाया । वह एक धर कै दरवाजे पर पहुचा । कुछ षने 
को मांगा! एक लडकी वहां आई । उसने मुंह विघकति 
हृए, उसे भला-चुरा कटा । 

दूसरे दरवाजे पर गया 1 उस्न धर की मालकिनिने 
नौकरों को बुलाया ओर उनसे योली-“इसकी मरम्मत 
करो । चौर-उचक्का मालूम होता है 1“ नौकर ने उसकी खूव 
वरसी) वृढ कौ आदौ भू भा मषु । उस्तको चोट 
भी लगी थी! वह्‌ एक तरफ वेसुध-सा षडा रहा 1 

कुछ देर चाद एक भिखारिन लडकी उधर से गुजरी । 
उसे वृदे को सहारा दिया ) उते थपने साथ ले चली । क्वं 
कै वाहर एक टूटी-षूटी सोपड़ी थौ उसकी । मां-वाप मर 
गए थे 1 भाई-बहन कोई था नहीं । भिखारिन लड़की नो 
रूखा-सूखा मांगकर लाई थो, उसी मेँसे कृ वृदेकौ 
विलाया । जंगली पत्ते पीसकर उसकी चोटी पर लगाए" 

दो-तीन दिन वह वहीं रहा । फिर एक दित वौता- 
“अच्छा, अव म चलता हूं । तुमने मेरे लिए परेशानी उडाई ।” 

भिखारिन की आंखें भर आई । बोली “क्यों जति हो ? 
मेरेपासदही रहन 

अचानक वृूढ़ा वौला-“^तुम गौर मँ साथ-साथ रह सकते 
है, पर तुम्दे शादी करनी होगी 1" 

श्शादी ! मै भिखारिन हं! मेरे पासदहैही क्या?" 

तभी वृढ गायव हो गया । जव परी राजकुमार सामने 
खड़ा था! उसने अपनी छडी भाई, तो भिखारिन के कपडे 
कीमतो ओर नएहौ गए । फिर वे दोनों खुशी-खुशी च्ल 
दिए परी महल की भौर ! 

किसी के पास कुछ नहो, तव भी अच्छेगुर्णोका 
खजाना हौ सकता है । ६ 


शहर की नहर 


दिल्ली मे एक जगह है तीस हजारी । कभी वहां तीस 
हजार पेड लगे भे । हर तरफ हरा-भरा ा। उन दिनों 
यहां यमूना कौ नहर लाई गई । यही नहर लाल किले तक 
गई । लाल किले में इसकी अजब बहार थी, अनोखी शान 
थी। यहां नहरमें संगमरमर जड़ा थ(। उसके हौजो में 
कीमती पत्थर कौ पच्चीकारी थी। फूलों मे एक-एक छेद 
रखा गया, जहां से फव्वारे द्टते ! रंगीन मछलियां तैरती 
रहतीं । उन्हँ सोने के छल्ले पहनाए गषएु थे । मोती महल, 
दीवाने खास, बड़ी बैठक, रगमहल-यहां तक किं बादशाह 
के सोनेके कमरे में भी वह पहुंच गई । यहां इसे नहर-ए- 
बहिषत (स्वगे की नहर) कहा जाता था 1 
किले से निकलकर नहर फंज बाहा (आज का दरिया- 
गंज) मे आगे बढी । शहर भौर किले में नहर का पानी 
आया, तो लोग फूले न समाए 1 खृबे धूम-घाम हुई, रोशनी 
ˆ गई । सारा नगर जगमगा उठा । पर एकंबुद़ियाके 
९ में अेघेरा गुप्प ) शाही सिपाही बुद्याके षर मं धुस 
„ : 1 पषछा-“ओ माई, तुक्षे नहर आने की खुशी नहीं 
ड 1 


ुनुककर बुद्िया बोली-““अरे, तुम कुछ न समकषोगे ! 
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बादशाह सलामत से कुना कि जन वंद कराएं । यह नहर 
बीमारियां फैलाएगी 1 नागिन अनकर, भनगिनत दत्तौ 
वालो का काल वनेगी 1 

बुदा की वात अनुनी कर दी गई । पर यह सच दै 
कि नहर भाने के वाद दित्ली में बड़े-बड़े मच्छर वहत हो 
मए । बीमारियां फैली } हजारे लोग मरे भी । नहर भई 
थी, समञ्चा दिल्ली को वरदान मिल गया, पर उसकी गेदगी 
नेन जानै कितने धरो कौ खुशियां छीन लीं। 

सफा्ईृहै तौ सव कुह । गंदगी है तो दलिद्रदहै 
वरवादी है । सफाई अने शरीर से शुरू होती है, फिर घर 
आस्ष-पड्ोस, गांव -शह्‌र-सव जगह ही रखनी हती है । 


ठ का अंगार 


माधोपुर के जमींदार राय साहब का खास नौकर था- 
गोविद) वह्‌ अठारह सालका जवान था। राय साहब 
गोविद को बहुत प्यार से रखते थे ! कभी उससे कोई गलती 
हो जाती, तो वेटे की तरह उसे समक्ष देते ये । 

एक दिन राय साहब की वेटी ओर पड़ोसी गाव के 
जमींदार के वेटे का रिता पक्का करने की रस्म पूरी करमै 
का दिन त्तय हा) पर कुछ कारणों से मह मुहूतं कुछ दिनं 
के लिए टल गया था । यह्‌ खवर पहुचाने के लिए गोविद 
से राय साहब ने कहा । 

गोषिद जनि के लिए तयार हृभा, तो राय साहव कौ 
पत्नी ने उसे कई तरह के काम सौप दिए । उनकामौँको 
करने मे काफी समय लग गया । साक्ष होने मेकुछदहीदैर 
रह्‌ गई । उस गांव का रास्ता उवड्-घावड्‌ धा । अव वहां 
जाकर वापस आना संभव नहीं था! 

उसे वितित देख, वृढा नौकर मोती. उसके पास भाया! 
बोला-““भूरज इवने ही वाला है 1 जाते-जनति भंधेराहो 
जाएगा । रास्ते मे खतरा भी है । इसलिए आज रुक जागो। 
रस्मं की तिथि में अभी चार दिन वाकी रहँ। कल बीमारी 
का बहाना बनाकर. चरी ते लेना। फिर जाकर वहां 
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समाचार दे भाना । शहर से लौटकर यदि राय साह्व पू 
तौ वता देना, समाचार दे माया हूं 1“ 

यह सलाह गोविद मान गया । लेकिन मनम यहं 
वरावर खटकतः रहा । 

राय साहव मे शहर से अते ही पृरखछा-“गोविद ! क्या 
सुमने खवर पहुंचा दी ?“ 

“जौ, मालिक 1” गोविद नै उत्तर दिया । 

राय साहव ने फिर पूखा-^तुमने यह खवर ज्मीदार 
कोदीयाधरमें किसी ओौरकौ।" 

“मालिक ! जमींदार साहव हवेली मेँ थे। उन्हीं फो 
समाचार दे भाया हूं 1" 

सुनकर जमींदार साहव सोचने लगे-“जमीदार साह 
नेक्या कहा? 

“उन्दने कहा, जौ तुम्हारे मालिक करगे, वैसा ही 
करेगे ।'" गोविद ने नि.संकोच उत्तर दिया । 

ने सुना दै, उस माच के रास्ते मेँ पड्ने वाली नदी 
म वाढृ भा गई है । तुम उष गावि मे किस रास्ते से गए ?” 

गोविद वेन्निक्षके बोला-“मालिक { मैं तैरना जानता 
हं ! तस्कर नदी पारकी 1" 

राय साहव फिर वौले-"गोषिद ! जभीदार साहव की 
हवेली के पिच्वाङडे आम का एक पेड़ है ! क्या उसमे मंजर 
लग गई है?“ 

स ध्रश्न को. सुनकर वह्‌ थोड़ा अटका । उसने मपमा 
दिमाग लाया । मंजरी लगने का यह मौसम था ही । क, 
उसने क्षट कटा-"मालिक ! हा, मंजरी की महक फल 
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रही थी ।“ 

राय साहब ने कंडी नजर से उसकी ओर देखते हुए 
कहा-“गोतिद ! तुमने ्ूठ बोलना कव से सीख लिया ?" 

यह सवाल सुनकर गोविद ने सोचा कि मालिकने 
उसका शूठ पकड लिया है । वह उर से थरथर कांपने 
लगा। 

राय साह्य मुस्कराते हए बोले-“हो सकता दै, किसी 
कारण से तुम खवर पहुंचाने न जा सके । यही वात पहुले बता 
देते । मँ तुम्दं कल भेज देता । चेकिन वुम्हुं सूठ का खजाना 
ग्ना पड़ा ।“ 

गोविद उत्तर मे सिर ्ुकाकर हाथ जोड़े, सिफं कांपता 
रहा । 

“शूरम हौ अचानक मुज्ञे जमीदार साहब मिल गए । 
मैने मुहूतं के वदलने का समाचार उन बता दिया । लेकिन 
तुमने कहा, जमींदार साहब गांव मे हैँ । तभी मँ समद गया, 
तुम स्ूठ बोल रहे हौ ।" 

गोविद का लुका हमा सिर क्षुका ही रह गया । राय 
साहव उसे डंटकर वोले-“आज से फिर कभी कूठ नदीं 
बोलना ¦ शूठ अंगार के समान है । यह फंलता ही चला 
जाता है । सव कुछ जला देता है 1 


पंडित यप 
= 


उद्ालक जाने-माने ऋषि ये । उनका एक शिष्य कहोड 
लिखने-पठ्ने में फिसडी था ! पर गुर उदालक की सेवा घूव 
कर्ता था । दुसरे शिष्य उस्तकी चित्लौ उड़ि! सेर्किनि गुर 
खुश ये! उन्होने अपनी वेटी का व्याह कोड्‌ से कर 
दिया! 

कहोड के एक पुत्र हुआ । पत्र शरीर से टेढा-मेढ़ा धा, 
इसीलिए मां-बाप दुःखी हौ उठे 1 उन्हौनि नाम रख दिया- 
अष्टावक्र । 

अष्टावक्र बहुते बुद्धिमान निकला । बारह सत्त का 
होने तक उसने वेद-वेदांग सतर पढ़ डाले} 

मिथिला मेँ राजा जनक राज करते ये । वहां बड़े-बड़े 
पंडित शास्त्रार्थं करने वाले ये । अष्टावक्र भो अपने भाने 
के साथ जा पहुचे । पर उरुँ तो हवारपाल ने रोकं दिया। 
बोला-"्यहां बालकों काक्या काम? वेदयोके बिद्वानदही 
भीतर जा सकते ह 1“ 

अष्टावक्र योले-“शक्ल-सूरत या आयु से ही कोर्दविदान 
नहीं वनता 1 मह राजा जनक से कहो, मुनि अष्टावक्र गाए 
दै“ 


हारपाल चुप! भीत्तर पहुंचे मप्टावक्, तौ कई पंडित इस 
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येदृ-मेदे ल्के को देखकर दंघने लगे । तभी गष्टावक्र ने भी 
ठहाका लगाया । जनक ने उसको तरफ देवा तो वोते- 
“महाराज, सुना या जापको सभा मे विद्वान गौर पंडित 
प्र लगता है, यहां चर्मकार हजोतरीरकोही देखते 
1" 

अव तो पंडितौ-महापंडितों कौ सिहटी-पिदटरी युम । उत्त 
दिन मष्टावक्रं की योग्यता कौ ध्यजा फर-फर फर उठी । 

किसकी कसी णक्ल-सूरत है, केसा शरीर है-मह हमन 
देयं । योग्यता ओर क्नान से ही किसी को आंकना चाहिए 1 


नौजवान चिङ्‌ उठे 


हमारे गांव मे चौयरी सरूप स्ह थे ! एक वार वह्‌, तीर्थ 
यात्रा पर निकले । उन दिनों पैदल ती्थं-यात्रा करना पण्य 
माना जाता था। 

आस-पड़ोस व गांव के वहुत-से लोग विदा देने गांव के 
वाहर तक आए । चौधरी का कुत्ता मोती भी भीड़ मे शामिल 
था। जव चौधरी भगे चलने लगे, तो कुत्ता कू-कूं करने 
लगा चौधरी ने कृत्ते को साथ ही ले लिया । वह्‌ चलते 
गाएु, वदते गए । जहां कहीं रात पड़ती, अपना परिचय देकर 
ठहर जाते । 

एक से दूसरे तीर्थ, फिर तीसरे तीर्थ-सरूप सिह पूमते 
रहे । साल से ऊपर निकला, तो गांव मौर घर कौ याद 
वपाई 1 वापस चल दिए । गांव में खूब स्वागत हुभा उनका । 
सूप तिह ने रस ले-लेकर यात्रा के वारे में किस्से सुनाए। 

चौधरी के साय-साय उनका कत्ता लौट माया धा। 
मासपास फे सभी कुत्तो कौ पंचायत जुड़ी । एक कुत्ता वला, 
“मालिक ने यात्रामं वुम्दाराख्याल भौरयायायोही 
तुम दुम हिलाति भूगे-त्याते धूमते रदे ?” 

मोती योला~-“मासिक कौ पातिर ह्र जगद्‌ होती धी, 
साय में मुन्ने भी स्ने-पीने फो मच्छा मिलता या । पर राहु 
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मे जहां भी पत्ते मिल जति, वे "भोभो करके मुक्ष परं 
टट पढते ये ।" 

यहु ॒सुनना या, कदं नौजवान कुत्तं चिग्‌ पट । वे 
विरादरी के यारे मेँ कोर कट्वी यात सुनने को तैयार न 
ये । उन्दनि भोभो करके समा भंग कर डाली । दरसरौ भोर 
चौधरी की श्रुज्जत गांव में पटले से अधिक होने समी । 
गुणौ काम को पहूचानते ह, मूखं उसकी कद्र नहीं करते । 
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क्ात्ठा घोडा सफेद घोडा 


दौ राजकुमार थे-महेन्र मौर राघव । सहासन खाली हमा 
तौ मेन्द्र राजा वन गया । एक दिन महेन्् के दरवारमें 
घोड़ों का व्यापारी आया। उसने महाराजाको दौ षोड 
भेँट करिए । एक का रंग काला, दूसरे का दरूध-सा सफेद । 
महेन्द्र ने व्यापारी को इनाम देकर विदा किथा। सफेद घोड़ा 
अपने पास रखा, काला घोडा छोटे भाई राघवकोदै 
दिया । 

राघव के मित्रों ने उसे भडकाया-“राजा ने सुंदर 
घोड़ा अपने पास रख लिया, उसी तरह जैसे राज्य की हर 
अच्छी चीज उसके अधिकारमें है।" राघव कोभी सफेद 
घोड़ा भा गयाथा। बातत छोटी थी, पर तीर-सी चुभ गई। 
धीरे-धीरे दोनों भाईयों मेँ मनमुटाव वद चला । मंवीने 
बीच-बचाव कराना चाहा, पर भड्काने वाले स्वार्थी लोगों 
की चालं चल गई । एक दिन राघव राजधानी से चला 
गया । फिर खवर आई-उसने विद्रोह कर दिया है । 

वृढ सेनापति ने महेन्द्र को समन्ञाना चाहा-^तुम्हारा 
छोटा भाई वहुकावे मे आ गया है!“ 

"वह्‌ मेरा भाई नही, राजद्रोही है। मै उसे मृ्युद्ड 
दूंगा ।” महेन्द्र ने को में कहा । 
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नू 





लतात्ालअरखजाया 


वरसात्त के दिन-रिमस्निम-रिमक्षिम । मेंढक टरर-टरं टरति 
ये । टरति ये या गाते थे-कौन जाने। छोटे-छोटे, प्यारे- 
प्यारे, उदे-काले वादल नीचे, धरती के पास उड रहे थे- 
नेही, आंख-मिचौनी खेल रहे थे । इधर कितने ही मेंढक 
टरटरं करके हल्ला-गुल्ला मचाए हए भे । बादलों 
कै खेल मे वाधा पड़ी। बड़े-ते एक वादल नेपा 
“अरे, टर, मटर, क्यों आसमान सिर पर उखाएु हुए 
हो? 9) 

एक मेंढक बोला-हम तो बुम्हारी ही डोंडी पीट रहै 
है कि बादल आ गए, बादल आ गए" 

बादल ने कहा-“हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, कतर्ई 
नहीं चाहिए । हम वृदे गिराएगे, तौ सभी अपने आप 
जान जाएगे-हम आ गए। तुम अपना काम देखो, 
समञ्ञो । 

मेढक न्न होकर बोला-'“दादा, ठीक कहते हो तुम । 
पर्‌ तुम्हारी अगवानी करने मेँ टरै-टरे करते है, तो वहुतों 
का ध्यान हमारी गर चला जाता है, वरना हमे पूछने वाला 
कौन है। 

बादल मुस्कराया 1 उसने मौर वादलोंकोभी बुला 
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मची नै गुपचुप राघव को संदेश भेजा, तो उसने भी 
समक्ोते से मनाकर दिया। एकेदिन दोनो भाईनंगी 
तलवार लिए आमने-सामने भा उटे । महेन्ध सफेद घोडे पर 
सवार था भौर राघव काले घोड़े पर । युद्ध छिड़ गया । 

एकाएक महेन्द्र के घोड़ं को तीर लगा । वह लडखड़ा- 
कर गिर पडा । महेन्द्र दुसरे घोड़े पर वैठ गया । तभी राघव 
के वहत रोकने पर भी काला घोड़ा सफ़ेद घोड़े के पास आ 
खड़ा हुभा । थोड़ी देर वाद वह्‌ भी घायल होकर गिर 
पड़ा । देखते-देखते दोनों घोड़ो ने प्राण त्याय दिए । उनके 
शव पास-पास पड़े थे, जसे दोनों मरते समय गते मिले हौं । 

यह्‌ दृश्य दोनों भादइयो ने देखा । महेन्द्र ने कुछ सोच, 
युद्ध वंद करने का भादेश दिया । वह ओर राघव दोनों ही 
घायलयथे। फिर दोनों भाई मृत षौड़ोंके पास जा खड 
हए । महेन््र ने कहा-“राघव, ये पसु हँ ओर हम इंसान । ये 
मृत्यु मे भी अलग नहीं हए ।” 

षा, भैया 1“ राघव का गलारुधा हुभा था। 

दोनों भाई एक-दूसरे से लिपट गए । दोनों की भें 
गीली धीं । आंसुभं ने मन का मेल धो दिया । विड भाई 
फिर एक हो भए । नगर के वीचौबीच उन घोड़ों की मूतियां 
लगाई गई-एक काले पत्थर की, दूसरी सफेद पत्थर की । 
दोनो सिर-से-सिर मिलाए खड़े थे। उनके परो में टूटी हई 
दो तलवार पड़ी दिखाई गई थीं । 


लातल्ाब भरल्या 


वरसातं के दिन-रिमक्षिम-रिमन्निम । मेढक टर-टरटरति 
ये । टर्तिये या गाते थे-कौन जने। छोटे-छोटे, प्यारे- 
प्यारे, उदे-काले बादल नीवे, धरती के पास उड़ रहे थे- 
नही, आंख-मिचौनी खेल रहे थे । इधर कितने ही मैढक 
टर्टरे करके हत्ला-गृल्ला मचाए हए ये! वादलों 
के खेल मे बाधा पड़ी। वड़े-से एक वादल ने पृछा- 
“अरे, टर, मटर, क्यों आसमान सिर पर उढए हृए 
हो? ॥,। 

एक मेढक बोला-“हम तो तुम्हारी ही डोडी पीट रहै 
दकि वादल आ गए, बादल आ गए"^"1" 

वादल ने कहा-“हभे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, कतई 
नहीं चाहिए 1 हम वृदे भिराएगे, तौ सभी अपने आप 
जान जाषएुगे-हम आ गए! तुम अपना काम देखो, 
समने ॥ 

मेक न्न होकर बोला-“दादा, ठीक कहते हो तुम । 
पर वुम्हारी अगवानी करने में टर-टरं करते है, तो बहतो 
का व्यान हमारी भर्‌ चला जाता है, वरना हमे पुने वाला 
कोन है। 

बादल मस्कराया । उसने गौर वादलों को भी बुला 
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लिया । ज्लड़ी लग गई । कुक ही देर मेँ सालाव लवालव भर 
गया । 
ब्डोंकीकृपा सेया आशीर्वाद से, कर्द काम सध 


जाति है । हम उन्हँ आदर देना सी, उनका प्यार लेना 
सीखें 1 


अश्चुभ नहीं श्चुभ 


दशार्णं कै राजा ये वज्रबाहुं । उनकी रानी सुमति ने एक 
सुंदर राजकुमार को जन्म दिया । खूव खुशियां मनाई गई । 
पर विधाता की करनी को क्या कूं । रानी ओर राजकुमार 
दोनों ही बीमार रहने लगे । राजा ने तरह-तरह से इलाज 
करवाए, पर सव बेकार । किंसो ने राजा वज्रबाहू के दिमाग 
मेँ शंका वैठा दी-रानी ओर राजकुमार दोनों ही तुम्हारे 
लिए अशुभ दँ । वस, एक दिन वज्रबाहू ने भारी मनसे 
उन दोनों को जंगल में छवा दिया । 

रानी सुमति जंगल मेँ इधर-उधर भटकनै लगी । 
अचानक एक दिन उधर से एक वणिक गुजरा । उतने रानी 
जओौर उसके पुत्र भद्रायु को शरण दी । पूरे मनसे उनकी 
चिकित्सा कराई । रानी सुमति तो ठीके हौ गर्ह, पर एक 
दिन भद्राय बल वसा) रानी सुमति के लिए यह चटका सहन 
कृरना वहत ही कठिनं था । वह दहाड़ मार-मारकर विलाप 
करने लगी ! संयोग कौ वात, वणिक.के गुर शिवयोगी उसी 
समय वहां आए 1 उन्होने हर तरह से उसे समज्ञाया, पर 
सुमति केरमासून थम सके) 

दुःखी सुमति कह रदी थी-"मेरा तौ एक ही सहारा 
था। अवर्मेभौ पुर के साथ अपने प्राण त्याग दैना चाहती 


106 : : क्रिलमिस कथाएं 


हं । मुज्ञ अभागिन को अंत्त समय मेँ आप जैसे गुरुके दयेन 
हो गणु, यही बहुत है ।" 

शिवयोगी चाहते पे, कंसे भौ हो, सुमति का दुःख दुर 
होना चािए 1 उन्हे मृत वालक के शरीर से कपड़ा हट- 
कर देखा । उन्ह लगा कि कुल किया जा सकता है । उन्होने 
मचत का सहारा लिया । कुछ जड़ी-वूटियां भी मंगवाई । 
उनकारस बालक कै मुह मे डाला । लमा, उसमे फिरसे 
प्राण पड़ गए । धीरे-धीरे भद्रायु वित्कुल भला-चंगाहौ 
भया 1 

"सभी को वहत खुशी हई । खासतौर से सुमति तो 

शिवयोगी जी के चर्णोमे ही गिर पड़ी! वह्‌ वौले- 
"शिवजी की कृपा से तुम्हारा पुत्र वचा-है । यव यह्‌ फिर 
कभौ वीमार नहीं होगा । सुम ठीक से इसका पालन्‌-पीपण 
केरो । बडा होकर यह्‌ अपना रज्य भी पा सकेगा ।"; 

सुमति ने शिवयोगी जी से प्रार्थना की, वह्‌ भद्राय के गुरु 
अने -। उन्होने इसे मान लिया। वणिक का सुनेय नामक पुव 
था। योगी नै उन दोनों को ही साथ-साथ. शिक्षा दी । 

अपनी रानी को छोड़कर वजरवाहु बहुत मनमानी करने 
लगा। दुराचारी हो गया। उसने कें विवाह किए, षर, 
उनसे कोई संतान नही हुई । वह राज-काज में रवि नदीं 
लेता था ! पड्ोस के एक शनु राजान दशार्णं पर हमला 
कृर दिया । उसने वख्वाहु को हराकर वंदी वतरा लिया 1 

भद्राय को भी इसका पता चला ! वह्‌ अव तक पवक. 
हो गया था! वैसे मो सराहसी-मौरःसू्-वूद्य मे कम न था। 
उसमे अपत मित्र सूनय की मदद से सैनिक जुटा जिए] फिर 
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शतु देश प्र हमला कर दिया। वही के राजाकौ हरा, 
अपने पिता क्वाह कौ मूक्त करा लाया । 

वखवाहु फिर से अपनी राजधानी मे आए । राजगही 
पर वैठे 1 उन्होने जपनी रानी सुमति तथा पुत्र से अपने किए 
की क्षमा मांगी । फिर उन्होनि पुत्रका राजतिलक कर 
दिया । वच्रवाहु तथा सुमति आश्म में चले गए} 

राजा ववाह ने रानी मौर राजकुमार को छोड़ दिया 
था। मावे ने कठिन-से-कठिनि समय में भी हार नहीं 
मानी । मुसीवत पढ़ने पर ववाह का साथ भी दिया । 
कसा अनोखा त्याग या रानी ओर राजकुमार का } उनके 
आचरण से ही वख्रवाहु बदला 1 


खूनहरी हिरन 


एक था राजा जयवर्धन । एक रोज शिकार को चला । संगी- 
साथी भीये। जंगल में विचित्र हिरन दिखा दिया । धूप 
मेँ चमचम चमक रहा था सोने कौ तरह । राजा ने सोचा- 
“आज इस हिरन का शिकार अवद्य करूंगा 1" वस, घोडे 
को एड लगा दी । जयवर्धेन की आवे भागते हिरन पर टिकी 
थीं । वह कभी ज्ञादियों में छप जाता, कभी कुलांच भरता 
नजर आता । एकएक उसने सुना-“राजा, जरा ठहर ! 
मेरी वात सुनो 1“ 

राजा ने गदेन पुमाई-थोड़ी दुर पर एक साधु खद 
ये । राजा घौडे से उतर पडा । संत के चरण छुए । का~ 
“आज्ञा कीजिए ?" 

साधु वोले-“राजा, उस सुनहरी हिरन के लालच भे 
मत पडो । वह तो विनाश का दुत है । भोले-माले लोग उसे 
अजू समन्ञकर पीछा करते ह । हिरन यन्द ललचाकर 
अपने पीपी समने वाली पहाड़ी पर ले जाता है । वहां 
एके जाद्रूगरनी रदेती है । वहं अपने जादू से पहाड़ी पर 
जाने वाले को पत्यर कौ मूरत मेँ बदल दैती है!" 

“वह्‌ जाद्रूगरनी यदह कास क्यो करती है ?“-जयवर्धन 
नै पूषछा। न 
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यखनदहरी हिरः 


एक था राजा जयवधेन । एक रोज रि 
साथी भीथे। जंगल में विचित्र 
भे चमचम चमक रहाथासोनेकी 
“भाज इस हिरन का शिकार अर 
को एड़लगादी | जयवधेन की अ 
थीं1 वह्‌ कभी ्ाडियोंमें छि 
नजर आता) एकएक उसने 
भेरी वात सुनो । 

राजा ने गदेन धुमाई- 
थे । राजा घोडे से उतर पड 
“आज्ञा कौजिए ?" 

साधु वोले-“राजा, इ 1 

५ ॥ 1 

मत पटो । वह॒तो विनाशव $+ 
अजूबा समञ्चकर पीडा क 
अपने पीले-पोे सामने वाली 
एक आदूगरनी रहती है ! वर ७९ 
जाने वाले को पत्यर की मूरतमें. ध& 

"वह्‌ जादूगरनी यह काम क्यों ५, 
ने पा । 
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पुरी तरह पाट दिया गया 1 

उस समय हिरन फिर वहां जाया ! वेह प्यास से लड- 
खड़ा रहा था] उसके शरीर कीं सुनहरी चमक धुंधली पड़ 
चुकी थी । राजाने हिरन को पक्डललिया। फिर साधुके 
आश्म मे गय । वहां कुएं का मीठा जल पात्र मे उसके 
सामने रखे दिया। प्यासा हिरन पानी पीता गया; पानी पीतै- 
पीते उसकी त्वचा की सोने जसी चमक कम होती गई । 

साधु महाराज वोले-“यह्‌ चमक जादूगरनी के जादू 
कीथी। जादू का प्रभावकम हो रहादहै।" फिर उन्होने 
हिरनका शरीर थपथपा दिया । थोड़ी देर बाद जगम 
भावाल गूँजने लगी-“सोने के हिरन भा जा । सोने कै हिरन 
मा"“'जा".” हिरन आवाज की दिशा मेँ देखने लगा । राजा 
जयवधेन ने धनुप पर तीर चटा लिया । जैसे ही आवाज 
फिर आई, उसने उसी दिशा मे तीर छोड दिया । 

तीरं जादरुगरनी के हृदय में जाकर लगा । वह गिर 
पड़ी । उसके मरते ही पत्थर की मूतियां मवुष्य बन गई । 
अनिष्टकारी जादू का प्रभाव जाता रहा । साधु ने राजाको 
आशौवदि दिया 1 राजा हिरन को साथ नले, राजधानी की 
तरफ़ चल दिया 1 अच्छाई के उजाले ने बुराई के अंधेरे का 
मंत कर दिया था। 
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साधु बोले-“किसी ने उससे कटा है, जव वह्‌ पांच सौ 
लोगों को इस तरह पत्थर मेँ बदल देगी तो उसे दुनिया का 
सवसे वड़ा जादू सिद्ध हौ जाएगा ।* 

तव तक सूरय ढलने लगा था । राजा जयव्धेन को 
खोजते हए उनके संगो-साथी वहां भा गए } राजा को सुर 
क्षित देखकर सवकी जान मेँ जान आई । पर राजा ने याज 
धानी लौटने से इकार करं दिया ! कटा-“अभी कुछ दि 
साधु वावा के आश्वम में रगा" राजाके साथी भी 
वहीं रक गए । 

उस्न राते राजा सोचता रहा, सोचता रहा । सुबह साधु 
बावाको साथले, वनमे निकल पड़ा! साधु उसे एक 
सरोवर के पासं ले गरएु । उसका जल एकदम काला धा। 
जलमेंसे विचित्र सुगेध आ रही थी । उती समय वही 
सुनहरी हिरन सरोवरे कौ तरफ आता दिखाई दिया । साधू 
नै कहा-“इसी सरोवर का जल पीकर यह्‌ हिरन जाद्ुगरनी 
कै वेण मेँ रहता है 1“ 

मै इसे सरोवर का जल नहीं पीने दूंगा ।-राजा वुद- 
बुदाया । धनप पर वाण चढ़कर निशाना साधने लगा" 
हिरन तुरत वहां से भाय गया। राजा धनुप-वाण लेकर वहां 
जा खड़ा हुभा, जिधर से सुनहरी हिरत पानी पीनै भाता 
था! जव-जव हिरन सरोवर कौ तरफ आता, राजा उसे 
भगादेता। 

फिर राजा भीर उक्षके स्राथियों ने जमीन खोदनी चुरू 
करदौ। वे सरोवर मे मिष्ट गलते जाते । जयवर्धन सवते 
अधिक मेहनत कर रहा था । शाम हते-हौते सरोवर की 
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पूरी तरह पाट दिया गया 1 

उस समय हिरन फिर वहां आया । वह्‌ प्यास मे लड- 
खेडा रदा था! उसके शरीर की सुनहरी चमक धुंधली पड़ 
चुकी थी । राजा ने हिरन को पकड़ लिया । फिर साधुके 
आश्रम मे गया । वहां कुएं का मीठा जल पात्र मे उसके 
सामने रख दिया! प्यासा हिरन पानी पीता गया; पानी पीते- 
पते उसकी त्वचा की सोने जैसी चमक कम होती मई! 

साधु महाराज बोले-“यह्‌ चमक जादूगरनी के भादू 
कीथी। जादू का प्रभावकम्‌ हौ रहा है ।“ फिर उन्हीने 
हिरनकरा शरीर थपथपाः दिया। थोड़ी देर बाद जंगल मेँ 
भावान गूंजने लगी-“सोने के हिरन आ जा । सोने के हिरन 
ओः“'जा'.”' हिरन आवाज की दिशा मे देखने लगा । राजा 
जयवर्धन ने धनुष पर तीर चढा लिया। जैसे ही आवाज 
फिर आई, उसने उसी दिशा मे तीर छोड़ दिया । 

` तीर जादूगरनी के हृदय म जाकर लगा । वह गिर 

पड़ । उसके मरते ही पट्थर की मूतियां मनुष्य वन गई । 
अनिष्टकारी जादू का प्रभाव जाता रहा । साधु तेराजाको 
आशीर्वाद दिया । राजा हिरन को साथ ले, राजधानी की 
तरफ चले दिया 1 अच्छाई के उजाले ने तुराई के अंधेरे का 
अंत कर दिया था। 


काम बद्वा कोने 


दूरा विद्व युद्ध पूरी तेजी पर था । दोनों पक्ष सव कुछ 
दाव प्र लगाए हृए थे! उन दिनों इंग्लड के प्रधानमंत्री 
चचिल थे । उन्होने सेनापति माटगुमरी को संदेश भिजवाया, 
“कृले रात वार्ह वजे एक आवद्यक वैठक मेँ शामिल 
हों 1" 

मयुमरो का उत्तर मिला-्षमा करे, बैठक मे नहीं 
भा सकता, वह मेरे सोने का समय है ।“ 

सेनापति मांटगुमरी लडाई के मैदानमे ही बड़े भराम 
पेएक ट्रक मे सोया करते ये । घडी देखकर नौ बजे जपने 
दक भ पहुंच जाते । कपड़े वदलते, एक प्याला चाय पीते, 
फर तेदकर थोड़ी देर कोई पुस्तक पठते । कु दैर बाद 
नीद लेने लगते । सुवह-प्वेरे पांच बजे उट वैठते । क्लटपट 
स्यार होते । ठीक सात वजते गौर वहु पने दपतर भे आ 
जति । उनके टृक से कु दूरी पर गोले फटते रहते, पर वह 
शेते, तो सोए ही रहते । 

ष्या इतने बड़े सेनापति से हमारी जिम्मेदारी 
भिक है ? मसल से हममे से अनेक रेह, जो काम 

नदीं जानते । कई वार मां मपनी कूट्‌ बेटी के 


रवेर खेत्ठ में 


राजाक्षुप भौर ब्राह्मण दधीच पुरानेमित्रये। वातो-ही- 
वातो मेँ एक दिन दोनों में बहस छिड गई । दोनों अपनेको 
शष्ठ वता रहे थे। राजा क्षुप ने कहा-“राजा मँ आठ लोक- 
पालो की शवित होती है । राजा को ईश्वर का स्वल्प माना 
जाता है । इसलिए मँ तुम्हारा पूज्य हूं 1“ 

बहुत समय से चला आया ब्राह्मण का महत्व घट जाए, 
दधीच यह्‌ सहनन कर सके! क्रोधे भापाखोवैठे। 
उन्होने राजा के ्िर पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया । 
लेकिन क्षुप भी कम थोड़े ही ये । राज-शवित का मद उनमें 
था। ्लटसे दधीच परव कावार किथा। चोट खा, 
दधीच धरती पर लटक गए । उन्दने शुक्राचायं को पुकारा 1 . 
शुकाचायं दधीच कौ सहायता को तुरंत पहुंच गए } उनके 
उपचार से दधीच स्वस्य हौ गए । 

मुके के वदते व्र मारकर भी क्षुप णत्तिन हए । . 
शूकावायं ने समन्ञाया । भु वोम इर लेकर 
ही रहूंगा 1" 

राजा का अहंकार तोडने के लिए 
को मृत संजीवन मंत्र दे दिया । मव # 
कर सकता या । मंच पा, दधीचने 
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से जोरदार प्रहार किया । क्षुपनेभीकेोर्ध्मे भरकर पूरी 
ताक्तसे दधीचकी छाती पर वद्दे मासा. लेकिन 
दधीच का कछ भी नहीं बिगड़ । ष 
राजा क्षुप ने. विष्णु करौ वाराघनौ की विष्णु प्रसन्न 
हृएः। राजा क्षुप ने: उनसे कहा-“दधीच मेरा मित्र धा । 
उसने बुरी तरह मेरा अपमान किया । पांवं से.्रहार किया 
मृञ् पर । शुक्राचायं से मंत्र पाकर, मव वह किसी से नहीं 
डरता 1 भगवन्‌, एक बार मृन्ञे विजयी बनाइए 1" 
विष्णु बोले-“राजन, शिव का भक्त है दधीच । तुमने 
उससे लड़ाई ली टै, उससे तुम कंसे जीतोगे ? फिरभीर्भे 
प्रयत्न करके देखता हूं ।“ विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धारण 
किया । दधीच के आश्रम में जा पहुचे ! बोले-“मै एक वर 
चाहता हूं । आणा है, निराश न करोगे 1 
दधीचं बोले-“मै आपको पहचान रहा हुं 1 जाप क्या 
चाहते है, यह्‌ भी जानता हूं ! यह वेश छोड़, भाप भपने 
रूप मे जा जाइए 1“ 
विष्णु बोले-"दधीच, यह सही है कि तुम्हें किसी का 
डर नही, पर एक वार सभामें कदो, तुम राजाक्षुपसे 
डस्ते दो) 
भगवान विष्णु ने कर्‌ तरह की माया दिखाई, पर 
दधीच व्ससेमस नहुए। चन्द कोईभयनयथा तभी 
दधीच ने देखा, सामने शिव खड़े हैँ । वहु उनके चरणो में 
दुक गए 1 शिव ने उन्दँ उठाया मौर आशीर्वाद दिया । क्षण- 
भर में ही राजा क्षुप भी वहां उपस्थित हो गए । अव शिव, 
शिवन थे, विष्णु ही ये! विष्णु बोले-“वातो-ही-वातोंमें 
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जुम दोनों मे पेसी खरकी, एक-दूसरे के प्राण लेने पर्‌ तुल 
गए । मिच्तामें ही तुम्हार कल्याण है ।” दोनों फिर मि 
यन गए । 

एसा ही कु भाज के खेलों भें होता है ! खिलाडी कु 
देर कै लिए एक-दुसरे को पाड देना चाहते है, पर खेल 
खत्म भौर फिर मित्रता । 


काम बढावा कोन 


दूसरा विश्व युद्ध पूरी तेजी पर था । दोनौं पक्ष सव कुछ 
दावं पर लगाए हुए ये। उन दिनों इंग्लैंड के प्रधान मची 
चचिल थे । उन्होनि सेनापति मांटगुमरी को संदेश भिजवाया, 
“कृले रात वारहु वजे एक आवदयक वैठक मे शामिल 
हो 1" 

माटमुमरौ का उत्तर भिला~शशक्षमा करर, वैठक मे नहीं 
आ सकता, वह मेरे सोने का समय है 1" 

सेनापति मांटमुमरी लड़ाई के मैदान में ही वड़े भारामं 
से एक टकम सोया करते ये । घड़ी देखकर नौ बजे अपने 
टके में पहुंच जाते 1 कपड़े वदलते, एक प्याला चाय पीते, 
फिर लेटकर थोड़ी देर॒कोई पृस्तक पढते ¡ कुछ देर वाद 
नींद लेने लगते 1 सुवह्‌-सवेरे पांच वजे उठ वैरते । ्ञटपट 
तैयार होते । ठीक सात बजते भौर वह्‌ भपने दप्तरमेंभ 
जाति । उनके एकं से कुछ दुर पर गोले फटते रहते, पर वह्‌ 
सोते, तो सोए ही रहते । 

च्या इतने बड़े सेनापति से हमारी जिम्मेदारी 
अधिक है? जसल मेँ हमभेसे अनेक पसे, जो काम 
निपटाना नहीं जानते । करई वार मां भपनी फूहड वेदी के 
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लिए कहा करतौ है-“कैती काम वढ़ावा वेदी मेरे पल्ले 
पृ 1 

अपत्ने से पुख्एि-कहीं भाप भी काम वदावा तो नहीं । 
मदि उत्तर ष्टा है, तो इससे दछृटकारा पानेकाश्रण 
लौजिए । 


खोटी मोदी 


एक थी मोटी, एक भी खोटी 1 दोनों बहनें थी नमां,न 
वाप-न कोई काम-धेधा । जैसे-तैसे गुजारा कर रही थीं । खोदी 
थी छोटी, इसलिए सारा काम-काज उसे निपटाना पड़ता । , 
मोटी बडी थी-पत्ता तक न तोडती । हां, दिन-रात खाट 
प्र पसरी रहती । खोटी रोटी पकाती, मोटी गपागप खा 
जाती । वचे-घुचे से बोटी अपना काम चलाती । 

एक दिन सुवहं सवेरे खोटी वाग में गर्ह । साग-तोड़ने 
गी । तभी वहां सुनाई दिया-"म्याऊ-म्याॐ, रोटी पकाऊं 
-खा न पाऊं, म्याङ-म्याऊं 1"' एक वार, दो वार, तरीन वार 
यह्‌ कहती एक बिल्ली उचछल-कूद करने लगी । खोटी कौ 
आया मूस्सा । पास पड़ी सोटी उठाई, दे मारी-"ले, नाश- 
प्री 1 मेरी बहन की बुराई करती है 1“ 
.` *. निशाना रक वैठा । चिल्ली विसविला गर्द । तभी एेसा 
इभा,ऽजिस पर कभी कर्द विदवास न करे । बिल्ली तो 
मामब-गौर मुस्कराती-खिलखिलाती एक सुंदर लड़की वहां 
मौजूद । खोटी हुई हैरान-प्रेशान, पर लड़की आभे वद्‌ आई । 
उसने खोटी.का हाय-थाम,.लिगरा । बोली-ण्टम तुम आजे 
से हुई सहेली.1 भँ धरती पर धूमने आई. थी । एक भाद्ूगर्‌ 
नै मुज्ञ बिल्ली बना दिया । तुमने मेरी छडी को छृजा दिया,. 
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म मपने मसली रूपमेँ मा गई 1" 

खोदी यकीन केरे तो कंसे करे ! पने लमी-“षरी के 
हाय में जादुई ष्टी होती है। कां है तुम्हारी छड़ी ?" 

“भरे, सखी ! जो फेककर मारी थी, वही थी मेरी 
खडी! मने पेडकी जडमेंरवदी थी, इसीलिए जादरूमर 
का असर मञ्च पर हो गया!” परी तेजी से गई मौरउस 
सौटी को उठा लाई । उसके हाथमे लेते ही वह चांदी-पी 
चमकने लगी । परी वहत खुश-यी । खोटी का हाय पकंड्- 
कृर कटने लगी-“जव तौ तुरंत र्भ परी लोक जागी । 
सभी मेरी रां दैव रहे होगे । हां, प्रह दिन वाद, इसी 
समय, इसी दिन, यहीं मिलूंगी । आना जहर प्यारी 
सखी 1“ 

“"भीर परी तौ यह जा, वह जा । पल्लू मेँ साग भरे, 
खोटी ने घर की राह पकड़ी । उसने जौ देखा--उसे सच माने 
या शूठ | 

खैर, चौदह दिन जैसे-्तसे वीते । पदरहर्वे दिन "खटी 
वही आ खड़ी हुई । पर वहां न परी, न कोई ओर । लेकिन 
ठीके समय परपरी वहां आ गई । उसके विएएक जोडा 
कपडे लाई । वोली-^“सखी, यह मेरी सौगात लो ।“ खटी 
तौ खुश होकर किलक उटी 1.उसन ज्ञटपट वै ही कपड़े पठन 
डाले । एकदम उसी के नाप. के थे कपड़े । अब वह चाहे कि 
उड़कर मोटी . दीदी के पास पहुंचे ओर कपड़े दिखाए । 
लेकिन परी उसे यों छीडने वाली न थी! वहु काफीदेर 
खेलती रही, नाचती रही ओर फिर दोनों मे .मृगली वार 
भिलते का वायदा. करके विदा ली 1. 
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खोटी घर पहुंची । मोटो ने उसे देखा, तो भौचककी 
रह गई । उसने भी बरसों से नए कपड़े पहने नये । क्ट से 
उतरवा लिए । खुद पहनने लभी । परी लीके के'केषड़ेथे 
आखिर । उसके शरीर मं भी -एकदम फिट जाए । भव भला 
मोटी उन्हे क्यौ उतारती । वौली-“अपनी' सहेली से ओौर 
ले आना अपने लिए 1" 

खोटी मन मसोसं कर रह्‌ गर्दै । फिर पखवाड़ा वीता । 
खोटी की मूलाकात परी से हुई । उन्हौने एक-दूसरे से कुछ 
धर की, कुछ जग ॒की, कही-सुनी । परी ने देखा, उसकी 
सेली माज भी चीथडों मे है 1 उसने उससे अगली बार 
नए कपडे देने का वायदा किया । कुछ घटे हंसी-खुशी में 
वीत्ता, परी चली गई । खोटी को जैसे पंख दे गर्द । उसके 
पाव अबे धरती पर नं पढते । 

वै दोनों मिलती-नुलती रहीं । समय वीतत्ता गथा । 
परी खोटी के वारे में सव कुछ जान गर्दथी । खोटीनेभी 
परीके वारे मे बहुत कुछ जान लिया था, पर परी नै उसे 
मनाकर दियाथाकि किरी को कुछ न वताए। उसने 
खोटी को भिही के वतन बनाने सिखाए । 

खटी ने एसे वतन वनाए, हाथो-हाथ विक गु । पैसे 
भी अच्छे मिले) भमवतोमोटीभी इस कामम रुचिसेने 
लगी । यौ धीरे-धीरे उनके संदर वर्तन चारीं तरफ पसंद 
किए जाने स्थे । उनको हालत भी यघरती चली गई । 

एक दिन एक राजकुमार उधर से निकला । उसने भी 
खोटी-मोरी के वर्तन देखे । वह्‌ वहत खुश हना । वह दोनों 
चहुनों को अपने साय लिवा ले गया । महल में पहुंच, राज- 
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कमारने खटी से ओीर्मवी केयेटेने मोटीसेन्याह्‌कर 
लिया ।. मोटी भव पहले जसी मोटी भी न रह रई थी । 

लेकिन एक गडवड हो गई { परी वाग मे आई । राह 
दैवती रही, देखती रही, पर खटी वहां न पहुंबी । खटी 
उसक्ै वारे में राजकुमार कौ कुछ वताना नहीं चाहती थी । 
नरसों यों ही निकल गए। दोनों वह्ने सुखी थीं-वहत 
सुखी । परी भपनी सहेली से मिलने माया करती-उसे न 
पाकर वह मोरनी वन जाती । इधर-उधर खोरी को ंढती 
हई फुदकती । कभी नाचती भौर-केऊ, केञ-"कहां हो, कहां 
हो' पुकारा करती 

जिस तरह खोटी-मोटी के दिन बदले, इसी तरह सवके 
दिनि फिरर। 


डाहद लगी घास 


वहुत पहले वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त थे । उनके महल के 
आसपास सुंदर-सलोना वाग या ! वाग मे तरह-तरह के फूल 
थे} रसदार फलौ के पेड थे) सवसे वदृकर थी वहां की 
हरी-हुरी घप्र) चलते, तौ लगता ईरानी गलीचे पर चल 
रहैहों। वाग की देखभाल भी खूव होती थौ । 

बाग की सुरक्षा रहे, इसलिए ऊंची दीवार से घेरा गया 
था। पर वरसात के मौसम में दीवार मे, एक जगह दरार 
पड़ गई । उसी से चुपके-चृपके एक हिरन भीतर पुस भाता। 
मजे मे कोमल दुव चरता । माली आए भौर दैखे, उससे 
पहले ही छूमंतर हो लेता । माली समज्ञ न पाता किं घास 
को कौन नुकसान पहुंचा जाता है । 

चांदनी रात मेँ माली जागता रहा, जागता रहा । 
हिरन भाया । स्वाद जे-लेकर दूब खाने लगा । धीरे-धीरे 
माली उसकी भोर गया, प्रर हिरन तो यह जा गौर वह 
जा! ५ 
सप्ताह मेँ एक बार वा के वारे में राजा पूछताछ किया 
कृरते ये । # 

इस वार पृचछा, तौ माली वोला-“महाराज, सव ठीक- 
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ठाक है। मौसमी फल-फूल सभी कुछ मापके वागमे ह| 
पर एक हिरन रोज धास चरने लमा टै ।“ 
“तुम उसे पकडते वयो नहीं ? कंसा है वह्‌ हिरन ?"- 
राजा ने पदा । 
माली वोला-“वह्‌ सुनहरा हिरन है । चमचम करती 
आंख हँ उसकी ! कंसी भी सावधानी रसू. वह्‌ पकड में नहीं 
आता । । ॥ 
श्रयत से क्या नहीं हो सकता 1' उसे पकड़कर भेर 
पास हाजिर करो !“-राजा ने आदेश दिया । त: 
माली सोच मेँ पड़ गया। उसने करई मटके शहद 
मेगवाया । हरी धास पर शहद छिडक'दिया 1 अवं तो हिरन 
ओौरभीदेरतकवागमें घास चरने लगा} ° ˆ! ध 
धीरे-धीरे माली भी शहद लगी घासं लेकर उसके पास 
जाने लगा । शुरू में तो हिरन चौकन्ना रहतो, पर फिर वहं 
माली के हाय से घास खाने लगा । 1 
अव माली ने नई चाल चली । 
उसने राजमहल तक चटाइयां विदा दी उन पर 
मीठी घास छ्तिरा दी । ए 
1 हिरन आया! माली ने उसकी ओर घासं वह्नी शुर 
कीः। कभी वह्‌ ` माली के हाथ की घासं खाता, एमी नीच । 





को।'; 1 र सकट काः 
इसी तरह खिलाते-खिलाते माली उसे राजमहल कौ 
जरेव ' ग: ॥ द ण 


दो नौकर पहले सेही तैनातये। उन्होनिं जषटंते 
फरक वेद कदि । पत प गप नाप 
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दिरन फो मव अपनो भृतं मावूम हई । राजा ने चसे 
चिदिपाधर के वादे मर्या दिया! जीमरफेस्वादनै 
हिरन को कंद मेँ डव दिया । 

हम मच्छी चीजे खाए, सेहत यनां । पर जीभ के 
गूलाम न यने 1 मीठे स्वदेमें ही वदतते-वदतेरोगकेपेरेमें 
नआ जाएं 


पैसा नहीं चढायां 

एक ब्राह्मण था । रोज गंगा कौ परजा करने जाता । उसके 
जूते कट गएथे। गंगाकीओरजा रहा था, सोचा-श्यों 
ननए जृतेले लूं।' जा पहुंचा रेदास की कुटिया पर। 
रेदासनेउसे नएजूते दिये । पता चला, पंडित जी गंगा 
पूजा को जा रहे है रैदास वोले-“छृपा करके यह ढली 
पैसा गंगा माई को चढ़ा देना 1“ 

ब्राह्मण ने पैसा ले लिया । गंगा तट पर पहुंचा । फिर 
सोचमे लगा कि हरिजन कादिया पैसा गंगाजी मेँ केत 
चदाए । पैसा नहीं चढ़ाया । वहां से लौट चला, अरे, यह 
क्या ? राह मे धूंधही धुंघ । कु दिखाई हीन दे। 

ब्राह्मण लौट पड़ा। फिर गंगा की पूजा की। रेदसि 
कादिया पैसाचढा दिया। तभी छमाछम करती गंगाजी 
वहां भई । सोने का केगन ब्राह्मण को दिया । वोलीं-"्रसे 
भक्त रेदास को देदेना ।“ 

ब्राह्मण ने हाय जोड । क्षटपट लौट पड़ा । भव कीं 
धुधन थी । पर ब्राह्मण के मन में लालच आ गया-क्गन 
रदा को नहीं दुगा । उसे क्या पता चलेगा ?' वस, उसने 
दूसरी राह पकड़ ली । यह क्या ! कुच दरी पर रदा की 
कुटी नजर भाई । 


वृत्रानही दाया: 125 


पठित जौ ने फिर रास्ता बदला, तेकिन उस रस्तिमें 
भौ रेदाप्त को कूयिया भा गई । पंडित जौ समस्न गए, कंगन 
जिशकादै, उमे ही देना होमा । सीधौ राह पकटी । रैदास 
कौ कंगन वे जाकर दिया । वोते-"मदया, तू गया माहुका 
सच्चा भवत है ।" 


रथ राख बना ` 


एक ही पेड़ की शाखाएं । कौरव भौर पांडव-एक दुरे के 
तिरोधमे खड़े हो गए } एक शर्तं के साथ पांडवों का राज्य 
कौरवो के हाथ आ गया । पांडवों ने शतं पुरी कर दिवाई- 
पर कौरव राज्य लौटने को तैयारहीन हौं । बातचीत 
गौर मान-मनौवल सव वकार । श्रोकृष्ण बीच में पड़े-“वस, 
पाच गव पांडव कोदेदो। वाकी राज्य कौरवो के पास 
ही रहे 1» पर दुर्योधन इतने पर भी कहां मानने वाला ! 
अंतमे एक हौ रास्ता बचा-युद्ध हो भौर युद्ध से निर्णय 
हो । 
श्रीकृष्ण ने प्रतिज्ञा कौ-शस्त्र नहीं उटाख्गा, केवल 
सारथी रंगा । गुद हृजा-मौर एसा जमकर हआ कि दोनों 
पक्षो के असंख्य योद्धा मारे गए । धरती खून से रंय गई । 
महाभारते का युद्ध खत्म हुमा । पांडव जीत गए । उन 
दिनों रिवाज था-विजेता हारे हुए शत्रु के शिविर मेँ जाएं । 
एक रातत वहां विताएुं । शंख वजाति हए सारे पांडव दुर्योधन 
के शिविर भं पहुंचे । शचीकृप्ण भौ साथ थे । शिविर में पंच, 
श्रीकृष्ण वोले-“अरजुन, अपना धनप लेकर सथ से नीचे उतर 
आमो 1" अर्जुन को जटपटा-सा लया, प्र वह नीचे उतर 
गया । फिर शीङृप्ण ने. घोरो को लयाम छोड़ दौ । सोने के 
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उस्र रथ से वह्‌ भी नीचे उतर आए । उनका नीचे उतरना 
थाकरिरथ धूधू करके जल उठा । 
सभौ पांडव हैरान-परेशान ! अर्जुन की आंघो मे आंसू 
भर आए । बोला-'कृष्ण, जिस रथ पर चट्कर मनि शत्रुओं 
“ से लोहा लिया, वह. देखते ही देखते यों राख की ठेर मन 
गया ! यह्‌ क्यो कर्‌ हुमा ?'" 
श्रीकृष्ण ने कह्ा-"अर्जुन, अव इस रथ का काम पूरा 
हो स्का था । इस पर . भयंकर शस्तो के वार होते रहे । 
पहले !ही यह्‌ जल गया होता, पर मेँ इस पर सवार था ।” 
संसारम जोहै, जहां है-किसी कारणसे है । हैतु पूरा 
हमा, , खेन खरम } श्रीरृष्ण का अवतार हभा-घमं की 
-स्थाप्रना.के लिए, सज्जनो की रक्षा भौर दुष्टो के नाणके 
लिए । (१ 
„सवा सौ साल तक कृप्ण की जीवनलीला चलो । 
जन्म कै श्युरू से ही अजव-अनोखी घटनाएं घटने सगौ. 
पहले दिन्‌ से.ही कंस उन्द जीवित नहीं देखना चाहता था। 
न,जाने कितने रक्षत भेजे ! कंक-कंसे पद्यत सचता रहा । 
 › कृष्ण की वालनलीलाओं का क्रा सुंदर वर्णन पुरदासने 
किया दै \ , मीराबाई के भजन अज -भी, घर-घर भें गनत 
है 1 कवियों ओर, लेखकों ने कितने पोये 'उनकी वर्ना मे 
लिख डाले । पर फिर भी वे उन्दं पुरी तरह-न जान सके) 


कबूलर का घोंसत्ता 


४ 


एक भा कृतर, एके कवूतरी । उस जमाने मे कवृूतर अपना 
घोस्तला नहौ बनाता था। कवूतरी ने जमीन प्र हीअंडेदे 
दिए । एक वृढो लोमड़ी दवे पांव उधर से भई । सारे अंडे 
उठा ले गई । कवृतर-कबूतरी देखते रह गए । 

कदूतर एक पेड़ करी शाख पर जा वैठा । दुखी था, वहत 
दुखी । जाखिर में उसने तय किया कि वह्‌ पेड पर धोंसला 
वनाएगरा । उसने कछ तिनके जोड़े, पर घोसला बनाना तो 
जानता न था । उसने जंगल की चिडियों को बुलाया कि 
उसे धोसला बनाना सिखा दें । 

चिद्ियां आई । कवृूतर का धोंसला बनाने लगीं । पर 
उन्होने कुछ ही तिनके रखे ये कि कवूतर ने रोक दिया 
^ जान गया, मँ खुद वना लूंगा”-उसने चिल्लाकर कटा । 

कवूतर पेड़ के चक्कर काटता रह! । एकं तिनका यहां 
रखता, तो दूसरा वहां । पर वह धोंसला न वनां सका । 
अव.करे तोक्या करे? उसने फिर दूसरी विडियो को 
बुलाया । वे आर्ई। आधा धोसला भी नवनापार्दथींकि 
कवृूतर ने फिर कहा घोसला वना लूंगा ।* 

चिडियों को उसका वडबोलापन ठीक न लगा । भौर 
वहांसेनौ दो ग्यारह द्यो गरई। 
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कवूतर ने फिर काम शुरू किया) मगर घोसलान 
यना । उसने तीसरी वार चिडियों को बुलाया, परंतु मन की 
वार वे नदीं आई भला, उसकी मदद क्यो करे जौ घमंडी 
है । अनाड़ी होकर भी मज्ञा है करि उसे सव कुछ भाता 
है। न जानि कितने वरस गुजर गए, माज तक भी कवुतर 
को वद्या घोसला वनाना नहीं आया । 


वरस रदे प्टरूलल 


मेरे प्ररके मागे कुछ खाली जगह है, छोटा पाकं जैसा । 
उसमे हरसिगार के पांच पेड लगे ह । किसने लगाए, नहीं 
मालूम । दो पेड़ वड़े-वड़ है, तीन छोटे-छोटे, पर हरेभरे 1 
ठंडा मौसम हय, चांदनी रात हो-पेडों के नीचे खड़े हों। 
धीरे-धीरे सफेद फूल गिरते रहते है । लगता है, फूलों से 
-नहा रदे हैँ । भासपास सव महकता रै, खूब मीरी-तौ खुशबू 
से। 
जादे की रात-नींद अचानक टूट गई । धीरे वार 
, निक्रल आया । सामने निगाह गई, चौक पडा । तीन छोटे- 
छोटे पेड़ वहां ये ही नहीं । किससे कटू, क्या कहूं ! कानों 
.सुनी नदी, आंखों देखी पर भरोसा करना चाहिए । मेँ 
अपनी ः.आंखों से ही देव रहा था-तभी खनननुने-रुनशरुन 
:सतस्ुनःहनजुन, क्षनन-कननःज्लन की आवाज सुनी ।, अचानक 
„मनो किसी.ने मेरी पलकों को मुद लिया । फिर खोली, तो 
देता हूं कि छोटे पेड अपनी जगह पर रहै । पेड के पास 
चिसक आया । वे पसीने मेंभीगे हुए हँ। शायद तेजी से 
दौड़कर जाए-मौर अपनी जगह्‌ भ जसे । 
“कहां गए थे ?८.-मने पा । कोई उत्तर नहीं मिला । 
फिरज्रराजोरतेपूछात्त्वभी कोन बोला ! तीसरी बार 
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फिर केडकृकर पूछा, तो उत्तर भिला-हम ऊपर भपने लोक 
मे जाया करते है ! नौ क यहां खड-खडे देवते ह, उसी 
के वरे मे वताया करते हैँ वहां ।'” 

“तौ क्या तुम जास्त हो ? 

"नही, नहीं परीलोक के दूत है, राजदूत समक्न लो 
चाहे 1" 

“भ्ठ, बिल्कुल सूठे हो । परीलोके की पहचान 
दिखाभो 1 

एके पेड़ दूसरे की ओर सुका । उन्होने कु कानाफूसी 
की । शट-से एक रूमाल मेरे ऊपरे आ गिरा । रंग-विरंगा 
रुमाल, मानो इत्र मे इवा हो ! 

तभी आवाज जार्ई-“सिफं तुम्हारे लिए है । दुनिया भर 
मे ढोल न पीटना ।"“ 

मै घर में भीतर की ओर लपका कि स्वको जगाऊं। 
वतां किये मामूली पेड नहीं है । भीतर आया, इसको- 
उसको जगाने लगा! पर केो्ईजाग करदहीनदे। 

थोड़ी देर मे चिडियां चह्कं उटीं । सव सौते पसे जाग 
गए । मने रात की घटना सुनाई! कोई विवासहीन 
करे । मेरेपप्षतो प्रमाण था, परदेखा तो महुकता रूमाल 
न जाने कहं मणयव हो गया! वेडों कौ वात नहीं मानी, ` 
शायद इक्तीलिए छूमंतरहो गया । 


कमलत्ठ च्लीभेट 


एक शिकारी था । अपनी पत्नी के साथ नगर के बाहर रहा 
करता । जसे-तैसे अपना गुजारा चलाता । एक वार उस 
सेवर मे भारी अकाल पड़ा अन्न के दाने-दाने को लोग 
तरसने लगे । शिकारी ने वहुतेरा चाहा, पर कहीं कोर 
रोजगार-धंधा ` न मिला । पति-पत्नी भूखों ही मर जाए- 
एसी नौवत आ गई । तव उसने सोचा-जंगल में जाकर 
कुछ कंद-मूल ले आएं 

शिकारी अपनी पत्नी के साथ वन में गया। वै इधर- 
उधर काफी भटकते रहे । पर खाने लायक कु भी उनके 
हाथ न खगा । भुक्वड़ लोगों ने पहले ही हर कहीं जमीन 
खोद डाली थी । कहीं भी कंद-मूल न छोड़ थे ! धूमते-खोजते 
दोपहर हो गई । 

अचानके उन्दँ एक सरोवर दीवा । सरोवर साफ जल 
सेभराथा। उसमें सुंदरसुंदर कमल भी खिलेये। यह्‌ 
देख, शिकारी फूला न समाया । दोनों ने जी भरकर पानी 
पिया फिर वह॒ पत्नी से बोला-“^देवो, ये कसे 
वद्वा कमल ह । इन्द तोडकरले चलतेह। नगर में 
इन्दं वेच देगे। जो भी मिलेगा, उससे एक-दो दिन तो 
पेट भरने का इंतजाम हो ही जाएगा 1“ दोनों ने टाक्नट 
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कमल के ठेर सारे फूल तोड़ लिए । जा पहुचे क्रिस नगर 
भे। 

गली-गली मे आवाज लगाते फिरे। पर कोर ग्राहक 
उन्हं नहीं टकराया । सांङ्ञ ढलने लगी । शिकारी को चिता 
हुई-यहां अनजाने नगर मेँ किंञ्रकीः छत के नीचे शरण लै । 
तभी उसे एक सुंदर भवन दिवाई दिया । उसके आंगन मै 
पूजादय रही थी) धर एकवैश्यका था] वह्‌ भगवान 
विष्णु कीं पुजा कर रहा था । वहां पूजा कौ सभी सामग्री 
घी, कमी थीतो कमल के फूलों की । वैश्य कमल के सारेः 
फूल मुंह मांगे दामो पर खरीदने को तंयार हो गया । लेक्निनः 
वहां सव कृ देवकर तो शिकारी हतप्रभ हौ उग-। उसनेः 
कहा-“थे एूल वेचूंगा नहीं । देव-पूजा में मेरी ओर से इन्द 
भेट सम्य ले ।" 

उसने सारे कमल उस गृह-स्वामी को सौप दिए । 
कुतूहल गौर श्रद्धा के साथ पूजा होती देखने ल्गा। यहः 
देख, भगवान विष्णु शिकारी से वड़े प्रसन्न हए । पजा-अच॑न 
ह्येनै के वाद सभीको प्रसाद वांटा ग्या । शिकारी मीर. 
उसकी पत्नी ने भी प्रसाद पाया । उनकी भूख मिट गई: 
उसी धरम" रात को ठहरने- का आसराभी मिल गया। 
अगले ' दिन सवेरे उन्दने भपनी राह ली 1 7 १५५ 

अव -शिकारी रोज कमल । के“फूल ले आता} ¦ किसी 
मंदिर के द्वार पर वैठ जाता । उसक्रा गुजारा चलन ्षगा 1 
समय वीतता रदा । शिकारीं भौर उसकी पत्नी बृढ हः 
गए । फिरःवे दुनिया से चल वषे,। अगले जन्म मे शिकारी ` 
त्तो रथंतर नाम का राजा" वता ।; उसकी 'पलनी रानी वनी 1; 
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विष्णु को कमल भेट करने से यह पुण्य मिला । 

भगवान विष्णु के चार हाथों मेसे एक में कमल रहता 
है । विष्णु, लक्ष्मी, गणेश तथा अन्य देवताओं को कमल 
त्रिय है! कीचड़ में लिलते वाला कमल-उसकी गंधसे 
भारत को संस्कृति महक रही है । मादी मे मनभावन गंध 
होती है । 
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